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प्रावह्यकं सचना 
जो सज्जन गतवषं २३ श्रंक २ माघमासं (जनवरी ८०) से प्राहुक वने थे उनका दं 


मूल्य इस श्रद्धे 


माप्त है श्रतः उन्हं चपा हृश्रा मनीश्राडर फामं साथ भेजाजा रहा 


प्रागासी वषं भरके चारों अ्ङ्छोके लिए १५/-त्पये दीघर भेज दं ताकि समय पर २४ : 
दूसरा अद्ु (माघ फोल्गुन-चैत्रकरा) जनवरी ८१ मे भेजा जा सके । आगामी श्रद्धुके लिए जं 
३० न॑नस्बर ८० तक्र प्राप्तं हो जावेगे वे ही छप सकगे। व्यापार-भत्रिष्य स्तम्भके लेख 
प्रतधिका विलेष ध्यान रवखें । श्री विद्व विजयपं चां ग स्थानीय पृस्तकविक्रेता या धमंसन प्र 
तई सडक दिल्ली ६ से प्राप्त करें । स्थानीय कायक प्रधिकताके कारण वाहरके ज्योतिष स 
सब कायं स्थगितं कर दिये है, अ्रतः इस सम्बन्धमें पत्र व्यवहारन कर । 


 - व्यवस्थापक ऽयोतिष्मती-निकेतन सोलन, १७६३२१२ (हिमाचल प्र 
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ज्योतिष्मती 


[ भारतीय संस्कृति ओर ऽयोतिषिज्ञानकी प्रचारक प्रसुखपच्निका ] 
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४१ 


सहायक | षि 
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श्रीमान्‌ शाह तेजराज कंस्तुरचन्द जन, जमखण्डी (बीजापुर-कनटिक) ६ 
श्री ला० सीताराम गगे, फमं बंजनाथ भ्रशर्फीलाल, भ्रम्बाला कण्ट । | 
श्री बनवारीलाल प्रेमचन्द, कुचा महाजनी, चांदनी चौक, दिल्ली । 

श्री नागरमल गोयल, नागरमल एण्ड सन्स, सोलन (हि०प्र ०) । 

श्री रामनिवास लाखोयिया, श्ररांई (किशनगढ़ राजस्थान) । 

श्री श्रशोक सूद, ब्रह्मनिवास, भ्रम्बाला कण्ट (हरियाणा) । | 

श्री सुदेश श्रानन्द, भ्रशोक फीलिग स्टेरान धुलकोट, अ्रम्बाला (हरियाणा) । 
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ल्योतिष्मती-निकेतन, सोलन (हिमाचल प्रदेश) 
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उदेश्य 
१. भारतकी प्राचीन विद्याग्रोका स्न्वेषण 


` प्रौर संवद्धन । 


२. भारतीय संस्करृेतिका प्रचार भ्रौरं उसके 
उज्ञ्वलतम लक्ष्यकी पूतिका प्रयत्न । 
३. ज्योतिविज्ञानकी उत्ति भरौर. ज्योतिः- 
लास्त्र द्वारा भारतीय व्यापारके संवद्धेनकौ कामना 1 
* . गक्ष चि 
-संचालकगणोकं नियम 
. संरक्षक 
(१) जो महानुभाव ५०१) रुपये प्रतिवष 
सहोयता देगे, वै च्योतिष्मती के संरक्षक माने 
जायेगे । सं रक्षकोके शुभ नाम मुख पृष्ठ पर पगे । 
सहा 
(२) जो सज्जन १०९१) रपय प्रतिवषं 
सहायता देगे, वे “ज्योतिष्मती के सहायक माने 
जा्येगे । सहायकोके युभ नाम मुख पृष्ठ पर छपेगे । 
(३) जो सज्जन एक वार्‌ ५०१) ₹० देगे वे 


श्राजीवन संमान्य सदस्य ग्रौर जो १५१) ₹० 
एक बारदेगे वे ्राजीवन सदस्य माने जायेगे | 


( 1 ) “ज्यो तिष्मती' म्रारिवन ` गुक्ला ११५, पौष 
शुवला १५, चैव गुक्ला १५ ओर आषा युक्ला १५ 
करो प्रकादित हीती है । इसका वापिक मूल्य 
? ५५.०० पन्द्रह रुपये ग्रौर एक्‌ प्रतिक ४.०० चार 

रूपये माव ह । 
क्रीं म्रोर्वे प्राथंनापूवंक मंगवाये जायेगे वे श्रव्यं 
प्रकाशित होगे । भ्रत्य लेख यदि गवेषणापुणं मौलिकं 
रौरं उपयोगी सम नायगे तो यथासमय प्रकारित 
हो जा्येगे, श्रन्यथा नही । 

(लल, 4 समालोचनार्थं 
धुस्तकोंकी' दो-दो प्रतियां भ्रौर विनिमय (परिवर्तन 
ङी पत्र-पविकाणं सम्पादक “ज्योतिष्मती! सोलन 
(हिमाचलश्रदेा) वे पतेसे भेजनी चारिषए । 

(७) लेख शरा दि प्रकादानाथं सामग्री स्पष्ट 


श्रक्षरोमिं कागजके एक श्रोर ही लिखी होनी चाहिए ञ्योतिष्मती-निकेतन, सोलन (हिर ) ध | ¢ 





जयोतिष्मती" के नियम तथा उदेश्य 


. उत्तरके लिये टिकट श्रावेगे उन्टीको तत्कल उत्तर 


तिथि युक्ला एूणिमा है । प्रकाशन तिथिसे १५. 


हमे सूचना देनी चाहिष्‌ । 


(८) किसी लेखके प्रकाशितं करने या न 
करने, उसे घटाने-बढाने तथा लौटाने न लोटानेकाा 
सम्पण श्रधिकार सम्पादकको है। भ्रस्वीकृत लेख 
डाक व्यय प्राप्त होने पर लौटाये जा सकंगे । . 

ग्राहकोके नियम 

"ज्योतिष्मती के स्थायी ग्राहक वर्षारम्भके 
प्रथमाङ्गसे (आ्रारिवन मासकौ शरद्‌ पुणिमासे) ही 
बनाये जाते ह - चाहे वे मूल्य कभी भेजे । यदि 
शरदपणिमाका (नववर्बाद्कु समाप्त हौ जवे, 
या कोई ग्राहक म्रवधि समाप्त होने पर पीटेका 

म्रद्धुः न लेना चाहं तो वे बीचमे किसी भी. समयसे 
वषभरके लिए ्राहक हो सकते हैँ । ¦ 

मूल्य भेजते समय मनीभ्राडेरके कूपन. पर 

ग्रपनां नाम तथा पूरा पता ग्रौर ग्राहके संख्या 

स्पष्ट श्रक्षरोमे लिखनी चाहिए । पता प्रग्रेजीमें 

लिखना हो तो घसीट भ्रस्पष्ट श्रक्षरोमे न लिख 
कर्‌ केपिटल लेटसं (बड़े श्रक्षरोँ) मे स्पष्ट लिखें। 
यदि ग्राहक संख्या स्मरण न हो श्रौर पुरने 
ग्राहक हों तो मनीग्राडर कृपन पर पुराना शब्द 
रौर नये ग्राहक हों तो (नया' शब्द नामके साथ | 
श्रवस्य लिख देना चादिए । वाषिक मूल्य व एक 90) 4 





य मूल्यके नोट या टिकट लिंफाफेमे कदापि - 
न भेजें । . (9 0 1 ८ 







नहीं भेजा जाता । जिन सज्जनोके जवादी पव 4, 


दिया जावेगा । “ज्योतिष्मती' प्रकादित दीने 
दिन पूवं प्रत्यक ग्राहकके नाम बडी सावधानीसे | 
भेज दौ जाती है ) यदि करिसी ग्राहकके पासं का 
ङ्क न पहने तो उसके प्रकायित होनेकी तिथिसे 
१० दिनके श्रन्दर भ्रपनां ग्राहक नम्बर लिखकर ^ +. 

(स्मतस्थापक. 41. 


१ 
॥। र ॥ # १ 
॥ ~ $ #, + ॥ । 








^“तसस्लो मा उ्योतिगे सयः ८“ 


( 11414040 64 
‡ ~ ज्योतिष्मती ई ‡ 

४ क | ए 
| €` [ वंमासिक पच्चिका | >, 
[ि म त्त 

<: व-वववन्चचववववव ककव व्व्वत्नरॐ 


( कतिंक-मागंशीषे-पोष दि० २४ अक्टूबर ७& से २० अनव्री ८० तक ) 








4 । गुर्फन्तीव पुरातनैरथ नव्यो तिःप्रबन्धैः समं 
14 माग्यामाग्यविनिणेयं कविकथा-सन्दोहमातन्वती 1 
4 | मज्ञानान्धनिवारणं विदधती विज्ञानसूर्योञ्ञ्वला | 
9 जीयाद्धमेमयी सुकमेनिरता “्योतिष्मतीः भूतले ॥ 
“ ` वषे. § सोलन, भादिवन यु १५ गुरवार, सं०२०३७वि० ¢ संख्या 
+; २५ ¢ १ कात्तिक, शाके १९०२ (२३ २४ 0 `. १ कातिक, शाके १९०२ (२३ श्रक्ट्बर ९८०३०) 0 १ ` ६०); | {0 | 
५ ध समय करो 0.1 
, भ्रभयं नः करत्यन्तरिक्षमभयं दावापुथिवी उभे इमे । न 
श्रयं पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादधरादभयं नो ञस्तु॥ 
9: (श्रथवं--१९।१५।५) \ 
ग्रभयं भिव्रादभयममितरादभयं ज्ातादमयं पुरो यः। 4 
रभयं नक्तमभयं दिवा नः सर्वा आशा गसं मित्रं भवन्तु ॥। (+ 


(श्रथवे--१६।१५।६) 

सुख व रान्ति स्वतन्त्रता बिना सम्भव नहीं । 

स्वाघोनता भ्रभय बने विना प्राप्त होती नहीं । 

श्राधिदेबिकं' विपत्तियोँसे उरते रहना जी वन-कमे नहीं । 
1.1 राष्ट्के दसों दिशाश्रोंसे शतरु-रहित होने पर ही व्यक्ति नभय होगा ॥ 
। ' | आकार, नभोमण्डल, विस्तरत मही राष्ट्के शत्रुनाश विना भ्रभय कर सकते नहीं \ 
 \ वलवान्‌ बनो तेजस्वी बनो शक्तिशाली बनो, तब सब होंगे मित्र प्रर होगं निमय ॥ 

| निवल तेजो विहीतका कोई मित्र नही, फलतः वह्‌ रहेगा सदा भयभीत । 
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॥ 


| । मववषोपिलक्तमे--. 
~> ज्योतिष््रती' का अभिनन्दन |. 


। ठ८-योतिष्मती स्व-पाठ्कों का, आज श्रभिनन्दन करे । ^, ^ क्व 
चोवीसवां वर्षाङ्कि - नव, भ्रज्ञान-तम जग का ह्रे ।॥१॥ ह 


क । "रकरः _ आ बनः नोः 









8 खौी-ग भ्रादि रहस्य विद्यश्रों की मै भण्डार हं । - 
॥ तन्तर॒ ज्योतिष सस्ति का कर रही उद्धार हं ।॥२॥ । 
्वि-रष्कार सत्‌ -शास््र का करते कोई पवे नहीं । । 
| म्रन्वेषकों की खोज नूतन व्यथ. भी जावे नहीं ॥३॥ 
। ठ-टीव - भृठा ही बिलोना लक्ष्य मेरा है नहीं । 
44 | | प्रगति करे व्यापार सुधरे देश की हालत सही ॥४।। 
+. व्-द्धलमय होवे जग -जीवनं जुम कामना मेरी यही |. 
9.01 मागं - ददान स्वपाठ्कों का हुं निरन्तर कर रही ॥५॥। 
। वची-कष्ण बुद्धि ज्योतिषी श्रौ शास्त्र कै विद्धान्‌ दै । 
2 9५ १ । सम्पादक मम हरदेवजी' इस क्षेत्र मे महान्‌ रहै ।॥६॥ 
(0: | ॐ7-““ज्योतिष्मती, - निकेतन'” से, त्रैमासिक म छपती रहती । 
11 ,  हिमाचल-प्रदेदा के “सोलन ' से मंगवा लो मुभ को यह्‌ कहती ॥७॥ 
„9 छर भ्रंक अनूठा है मेरा, ज्योतिष ज्ञान से जो भरपूर । 
4.11" प्राच्य भारतीय विद्या्रों का, करती प्रचार प्रसार प्रचुर ॥८॥ 
11 ॥ (0 र-खना मुभे सम्भाल, प्ढ़ोगे ज्ञनं बढाती जागी. 
1  , ; गरज्ञान ~ तिमिर को नाद, ज्ञान की ज्योति सदा जलाऊंगी ॥1&॥ 
7 नि द्रे-ती हं यज्ञ॒ मान कीत्ति, स्वलेखक वृन्द विद्वानों को॥| 
६ ॥ संरक्षण सहायता पाती उन उदार - हृदय धीमानों को ।॥१०॥। 


क-रदान तुल्य यह, लुप्त हो रही विदयाभ्राश्रोंकाहो उद्धार । 
विद्व - गुरु का डंका बाजे, सकल विशव म फिर एक बार ॥११॥। 
ठै-तनी भी हो तन मन धन से, सेवा का ब्रत ब्रहण करो । 
। ज्ञान प्रचार श्रौ विद्या दान हित, 1 त्प कुं वहन करो १२ 
` प्रवि-स्कन्द ज्योतिष का फिरसे, सकल विश्व मे हो सम्मान । 
भारतसेही ज्ञान गया था, माने इस को सकल जहान ।॥१३।। 
के-द ज्ञान श्रादि श्राचीनत्म्‌। प्रानवता का सव माने । 
इतिहास साक्षी आए विदेशी, भारत मे इसको पाने ॥ १४॥ ५ 
द्री-न. हृश्रा भारतं जिच खो, {॥ फिर उसका विस्तारं करो । "क्री 
| "ज्योतिष्मती" की “सुन्दरः विनती, पूनः ज्ञान भण्डार भरो ॥१५॥ . 
(0 44 -एडवोकेट श्याम केरा, 
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सम्पादकीय हूदयोद्गार-- 
“न्यो तिष्मतोः का ?%वें कर्षं पदाय 


ज्योतिष्मती" का प्रकाशन इस भ्रनुभवका परिणाम है, परवडता किसी भी भ्रकारकी हो 
स्वतन्व्रताकी शत्रु है । स्वाधीन जीवन, स्वतन्त्र साहसी जीवन, सतत संघषं रत-जी वनम ही मानवको 
, रक्तियोका समुन्नत विकास सम्भव है । स्वतन्त्रता मूल्य चाहती है, बलिदान श्रौर त्यागको श्रपेक्षा 
करती है । “ज्योतिष्मतीः का जीवित रहना ही सञ्चालक सम्पादक को सन्तोष देता है कि वहु कत्तव्य 
` पथसे विचलित नहीं हुश्रा । प्रेरणा मिली :- | ~ 
स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी दिजानाम्‌ । 
युः प्राणं प्रां पशु कीतिं द्रविणं जद्यवचंसम्‌ ॥ 
मद्यं दत्वा व्रजत्‌ ्र्लोकम्‌ ॥ (अथवं० १६-७१-९१) 
| ज्योतिरवेद' वेदका एक उपवेद है । “ज्योतिष्मती द्वारा वेदमाताकी ही स्तुतिकी है अरं 
दविजोके योग्य व विहित प्रवित्र कर्मोको किया है । यह ञ्नुभूति गौ रवपुणे सन्तोष देती है । ज्योतिष्मती 
योग्य भारत सन्दान कहानेकी श्रधिकारिणी है । 
संचालक सम्पादक ७१ वषं पार कर गयाहै भ्रौर विगत ५० वर्षोसि श्रहनिडा लेखनी धिसाते 
.श्रथक श्रमं करते-करते श्रन शारीर स्वस्थ सबल नहीं रह पाता ग्रतः विश्राम रौर त्रिरामको इच्छा 
उत्पन्न हद, पर वेदमाताके सेवकके लिए यह कहां ? भारत सन्तानका जीवन तो :- 
| ईशावास्यमिदं स्थं यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन यञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्‌ धनम्‌ ॥ 
कुपेन्नेवेह कमांणि जिजीविषेच्छतं समाः| । 15 
एषं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कम लिप्यते नरे ॥ (यजु° ४०--१, २) 
| सम्पुणं जगत्‌का स्मामी ईश्वर है । इस जगत्‌का उसकी भ्रनुमतिसे उपभोग करो ॥ श्रावस्यकता 
से ्रधिक मत लो, वह तुम्हारा घन नहीं, वह तो इदवरक्रा है । श्रतः व्याग पूर्वक भोग करो । त्याग 
भ्रौर मोगका जीवनमें समन्वय करो । कमसे कम सौ वषं कमं करते हए, पुरुषाथे करते हए, कठोर 
परिश्रम करते हुए जीरो । ““भरयशच शरदः शतात्‌” इस श्रादेशके भ्रागे विश्नामका क्षणिकं विचार 
जाता रहा । फिर श्रन्तध्व॑ति उरी :-- 








६ । ज्यो तिष्मती | 


तने विश्वे स~. 
किया। इसमें माग लेनेके लिए बडे बड़े सघ्रार ५ र ५ 


न अनाभरान्ताय श्रीः अस्तीति रोहितः शुभम्‌ । 
पाणो नपद्घरो जनः इन्दर इत्‌ चरतः सखा ॥ 


निरन्तर चलने वाला ही श्री पाता ह । परमात्मा उसीका मित्र है । भ्रपुरुषार्थकि लिए पिरवयं 
नहीं । वडा हृश्रा श्रेष्ठ पुरष भौ श्रीहीन तेजोविहीन हो जाता है । श्नोर भी ;__ 
पष्यिएयो चरतो जवे, भूष्णुः आत्मा पते ग्रहि; । 
 शरेऽस्य स्वे पाप्मानः भ्रमेण प्रषये हताः 

चने वानि पु्पा्थीको टाग फुल्ले, मनं उत्साही, फलग्रह होता है, उसके सव पाप 
भीहीन करने वाल सव कारण लम्बे जीवनमागेमे श्चमस्े सदाके लिए सो जाते है । | 
एेतरेय ब्राह्मण (३३।२मे) भ्रागे कहता है-- 

आस्ते मगः आसीनस्य, उप्वै तिष्टति तिष्ठतः । ` 

शेते निपद्य मानस्य, चरति चरतो भगः । 


वेठे हृएका एश्वयं व श्री वेठ जाती है । बैठ कर खड 


|  हंएका खड़ा हो जाता है । टागे पसा 
पड इएका सोए हृएका सो जाता है । चलने वि पुरुषाय एव टं | 


वय पीपी चलता है । 
इसके बाद दुविधाका क्या काम रहा । "ज्योतिष्मती सतत चलेगी, रन्तर बढती रहेगी 
| ं हो, यही सज गो, निरन्तर बढती रहेगी, 
"ज्योतिष्मती को यह्‌ कामना पूण हो, यही =चक सम्पादककी हादिक कामिना ह ` 4 
पश्येम शरदः शतम्‌, जोवेम सर्द; रतम्‌ | युध्येम शरदः शतम्‌, रोहेम शारदः शत्र ॥ 
पूषेम शरदः शत्‌, भवेम शरदः गतप । भूयेम शरदः शम्‌, भूय 
५ ` ५। ५५ >) सै 
चलना निरंतर चलना है। स्वस्तिप नाई -यं-चन््र 
कभी ठरते हं, सुकते हं ? फिर भारत सन्तान कयो ठहरे ? उसके द ५ तं गो संसार 
ती लर दो शाण तो वीर 
परथ पर चलेगी क्योकि एसे श्रादेश, एेसे उपदेश ; _ ६ । भ्रतः “योतिष्मती' २ 
स्वस्ति पन्थामनुचरेम छयाचन्द्रमसागिय (४ 
पुनदेदता अघ्नता बाना सुगेपहि | | ¦ 
` इस स्वत्तिपथ पर चल केर ही भारतते ^ । (न° ५--५१--१५ 


ना को । महायज्ञोका श्रनुष्ठात 
रि | = 


॥ (अ्रथवेए १९-६७-१-८१) | 
१ प्रर सूय -चन्द्रकी. 





ऋरिविज श्राए । 


' ।तद्ान्‌ ग्राए याज्ञिक श्राए | 








सी शरदः शतात्‌ ॥  । 


सम्पादकीय हृद्योद्गार ` (113 


(8 








सम्राजो भे सुवृधो यज्ञमाययुः, यपरि्हतादधिरे दिविंक्तयम्‌ । 
तान्‌ आविवास तमसा सुवुक्रितभिः सदो आदित्यान्‌ अदिते स्वस्तये ॥ 
| (ऋ° १०-६३-५) 
_ गण श्रौर कर्मों से महान्‌ भारत भूमिका श्रौर भारत माताके सुपु्ोका स्त॒ति गान करनेका 
भ्रपरिब्ूता (न दवते हुए) रहते हए त्रत "ज्योतिष्मती" लेती है । स्वस्तिपथ प्रशस्त पथ है, 
प्राचीनतम है । भारतके श्रादि महान्‌ पूवजोका बनाया हुभरा है । ऋषि कहता है- 


इदं नमः ऋथिभ्य पूथनेभ्यः पूवेभ्यः पथिकृद्भ्यः । 

(ह° १०-१४-१५, भ्रथवं० १८-२-२) 
„ यह्‌ पथ प्राचीनतम है । सृष्टि संवत्‌से भौ पुराना है, यह तो दैवज्ञके गणितमे कभी श्राया ही नहीं । 
हि श्रोर॒ “ज्योतिष्मती सृष्टि संवत्‌का व्यवहार करेगे । श्रपनी कालगणनाका इसको भ्राघार 
मानगे । विवाह संस्कार श्नौर दानः संकल्पो तकमे इसको सीमित न रहने दगे । *ज्योतिष्मती' यह 

भ्रण करती है । 
भारतको गौरव-पताका यह सु 
भरमाण है । यह संवत्‌ भारतकी सूखी नसोमे नूतन रक्तका संचार करेगा । 


| इसी कारण "ज्योतिष्मती" कां भ्र्रेजी राजका श्रन्धकार भ्रज्ञानकी समिस्ाराव्रिका श्रन्त करने 
का त्राग्रहं रहाहेश्रौरभ्रागे भी रहेगा । क्योकि कविने कहा-- 


“एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाय । 


ऋषि दयानन्दने ब्रह्म-समाजके नेता केशवचन्द्र सेनको कहा था-- “हमको परिचमसे कुच ` 


नहीं लेना, हमारे पास सव कख है। परिचमको हम देगे 1“ यह होते हुए भी संस्कृतका पठन-पाठन 


तटी चला । २७ माचं १८३५ की मेकालेकी घोषणा श्राज भी काम कर रही है। मेकालेकी 


मानस-सन्तान भारतको एक राष्ट बनाना ही तहीं चाहती, यदि चाहती होती तो संस्कृतकी बाधित 
शिक्षा तीन या पांच वषं होती । शिक्षित वर्ग नागरी लिपिमे परिचित हौता। इसका एक सामान्य 
शब्दकोष होता । सभी-सम्मेलनों संसद श्रौर विधानसभाश्रोमे हिन्दीमे काम होता । हिन्दी किसीको 


पट्ानेको भ्रावदथक्षता ही न रहती । वेदके १०० से १००० सत्र कण्ठस्थ कराते । खेल, दुररब्द 


वेदक हँ । श्रौर तो रौर इस्लामको श्रपने मिले भू-भागक्ा नाम वेदसे लेना पड़ा है । देखिए :-- 
एकः सुवणः सथुदरम्‌ आविवेश, स हदं विश्वं शनं विचष्टे। = 
ते "प्न" मनसा अपश्यन्‌ श्न्तितः, तं माता रेढो स उरोढि मातरम्‌ ॥ 
` (१०-११४४) 


 . ऋषि कहता है. (पाकेन म नसा) पवित्र मनसे निकटे भने देखा । पुथिवी-मात -सूयेको 





[1 


ष्टि संवत्‌ है। भारत ओ्रौरभ्रायं जातिकी भ्रमरताका यह्‌ 














सं ज्योतिष्मती 
4 (1 चाटती है, ओरौर वह माताको चाटताहैचूमताहै। | 
.१॥ हिन्दी इस लिए सरल भाषा है क्योकि हिन्दीकी उत्पत्ति सीषे वेदसे हुई है प्नौर वेदसे 
|| इसका निर्माण ग्रोर विस्तार हृश्रा है । 
। 1 | गियसन मौर द्विवेदी मण्डलीका यह कहना है कि--“"हिन्दी प्राकृत श्रौर श्रपश्र श भाषासे 
| ६ | बनी हे” नितान्त श्रान्त धारणां है । देखिए श्रौर विचारिए :- | | 
। ६५ वाक्‌ वाङ्‌ । प्राणः प्राणः । चज्ुः चज्ुः । शरोत्रस्‌ भोत्रम्‌ । नाभिः। हदयं । कण्ठः शिरः । 
॥ वाभ्यां यशोबलम्‌ । करतल करपृष्टे ` । भूः पुनातु शिरसि । शवः पुनातु नेत्रयोः ॥ 
41 स्वः पुनातु कणठे । महः पुनातु हृदये । जनः पुनातु नाभ्याम्‌ । तपः पुनातु पादयोः। 
ज्‌ |. सत्यं पुनातु पनः शिरसि । खं जहयपुनातु सवत्र । भूः । युवः । स्वः । महः । जनः । तपः । सत्यम्‌ ॥ 
4 8१ ये शब्द इस देशको गतप्रतिशत निरक्षर -जनताकौ दैनिक व्यावहारिक भाषां व बोलीके 
1. शब्द हँ । यह सामान्य जनतामे संसार भरमे सर्वाधिक प्राचीन होनेका भ्रात्म-गौरव ओओौँर श्रात्मा- 
। | भिमान उत्पन्न करता ह । मेकालेकी मानस सन्तान भूतके गौरवको श्रात्म-विस्मृतिकी राखके नीचे 
^| दबा देना चादती हे । श्रात्म-विस्मृतिकी नींद गहरी है, इसके कारण श्र॑ग्र जी पठित वगको लज्जा- ` ¦ 
श्र. जनक स्थितिका सामना करना पड़ता है । परन्तु फिर भी वह संस्छृतसे दूर भागता है । एक 
एः । उदाहरण लौनिए :- 
५ # 1 संस्कतका महत्व - 
“शा इलाहाबाद विरवविद्यालयमे एक जर्मन विद्वान्‌ विशेष व्याख्यान देने भ्राए । उपकृलपति 
क 1/1 ध्री वीण्केर नेहरूने न्याख्याताका म्रग्र जीमे स्वागत क्रिया । ग्रौर भो जो भाषण हुए सब भ्रग्र जीमें 
६।। हए । अन्तम जमन विद्धानूके बोलनेकी वारी श्रायी । वह उठा भ्रौर प्रस्खलित संस्छृतमे धाराध्रवाह्‌ 
| ॥/ | भाषण देने लगा । जल्दी-जल्दी एक संस्कत पण्डित दढ कर लाया मया। 
की || पण्डितने श्रनुवाद करके बताया. ५ 
+; [१ 4, ॥ # ६। श्प = र रि को ४ ् च, ही श च, क 
९ बड़ द-ख आर्‌ परताप्रको बात है किं आपने मेरा स्वागत संस्कृतम नरी, अ्ग्रेजीमें 
18 भ कर ~ स न नग न्‌ ५। था सो १ ग ऋ †\+ मो ^ ऋ, 2 
ङा कियाद । संस्छतमं सम्भवं नहीं थातो हिन्दी करते, नहीं तो मेरी भाषा जरमनमे करते । 
। | श्रगरजी तो मरे लि्‌ आर्‌ आपके लिए (दोनेक्ि लिए) विदेशी भाप है । संस्कृत विश्वकी 


ए सव्र थापा हे यार सेकं ` भाषा््रोकी जननी है । इसमे जो ज्ञान है उस सीमा तक . 





; ॥। रोप ज भी नही पटच सका । उदाहरणे लिए रामायणे वरित “लच्मण रेखा" 
0, दी ले लीजिए । जमनी बड़े पज्ञानिकं शनौरं इंजीनियर उस ठे कनालोजी-यंत्र तत्र 
१.) - ज्ञानक पत नह लगा सफ जो शीततप्त विर्फरोक मिसाइल बना सके । भिज्चकको 
५1 ९, 1/ | । । । 
५४ ¦ | । | 
॥ 01 





कि सम्पादकीय हृदयोद्गार | " किः & 


"भीर जी नी न भै 








(भ भ अ न (यं 


भित्ता देना गृहिणीका धमे हे । सीता भिक रावणको निराश लोटा नदीं सकती । भिच्ञुक . 
रावण जानता हे यदि उसने रेखा पार कीतो भारी दिरुष्टोट होगा ओर उसका कीं पता 
भी नष्टं चक्तेगा, जलकर भस्म हो जायेगा । अतः बह आग्रह करता दहै कि सीता बाहर 
आये ओर भित्ता दे, क्योकि सीताके रेखा ` ल।घनेसे मिसाइल न फटेगी । क्या यूरोपका 
विज्ञान इस मीमा तक्‌ पर्चा हे? (१. | 


जमन विद्धान्‌के इस कथनका क्या कुचं प्रभाव हुभ्रा ? नही, यह सुनने वालोमेसे अधिकां 
ग्राज क्लर्की कर रहे हैँ । श्रग्रेजीने महत्वाकांक्षाका नाश कर दिया है, विजयेच्छा उत्पन्न ही नहीं 
होने दी । उन्ीसवीं शतीमे ऋषि दयानन्दने १८७१५ मे ऋण्वेदादिभाष्य भुमिकाको हिन्दी अनुवाद 
सहित प्रकाशित किया । पहला संस्करण संस्कृतमे था । ऋषि इस समय तक संस्कृतम ही भाषण 
देते थे । केशवचन्द्रके कहने पर ऋषि हिन्दीमें भाषण देने लगे । इस पुस्तकको १८ वर्षीय युवक 
नारायण रावने पठा । इसमे एक स्रघ्याय है “^वेदमें विज्ञान इसमे कहा गया है विज्ञान सृक्तके 
ग्राघार पर विमान बनाना सम्भव है । पर नारायण संस्कृत नहीं जानता था, किन्तु युवकने हिम्मत 
नहीं हारी । वैदिक मुनि श्रीपाद दामोदर सात्वलेकर उन दिनों बम्बरईमे थे। नारायण राव उनसे 
भ्रौर संस्करतके भ्रन्य विद्धानोके पास जाता पचता । इस प्रकार विमान-सूक्तको पड़ा श्रौर जाना । 
फलतः संसारभरमें सबसे पहले १८६१ मे, बम्बरईके चौकमे जस्टिस रानडे श्रौर जस्टिस तंलंग 
' की उपस्थित्तिमें विशाल जन-समूहके सामने विमान उड़ाया 1 यह २०० फुट ऊंचा गया । इसके 
दो वषं वाद श्रमेरिकाके राइट बन्धुभ्रोने विमान बनाया । यह समाचार `“टाइम्स श्राफ इण्डिया? में 
छपा । बम्बर्दमे प्लेग फली । नाराणराव प्लेगमें मर गया। “वृटिश इन साइक्लोपीडिया' में इस 
घटनाका उल्नेख तक नहीं । परन्तु फ़ेचके समाज शास्त्रके विश्वज्ञान-कोषमें इस घटनाका वणेन हं । 
पष्ट है त्रिटेन श्रौर श्रंगरेजी भारतकी भरगत्तिके महाशवर है । अतः भ्रग्रेजी राज भारतका विनाशक है। 


नारायणरावका प्रयत्न "एकाकी मे था। १८६५ मे चौपाटीसे एक श्रौर विमान उङ्ाया 
गया 1 इस युवकका नाम तकं ज्ञात नहीं । बड़ौदाके एक मराठा-दम्पतिने श्रायं सन्यासी स्वामी 
नित्यानन्दकी प्रेरणासे विमान बनाया । बडौदा-नरेशने अ्राथिक सहायता दी । यह विमान पुष्पक 
विमानके ठढगका था । इसको दोड-पद्ीकी ञआ्रावहयकता नही थी । यह्‌ इच्छानुसार श्राकाडके मध्य 
ठहर सकता था, महाराजा बडौदाके सामने यह विमान उड़ाया गया। बड़ौदा-नरेश प्रसन्न हं 
श्रौर श्रागे बह्नेका प्रोत्साहन दिया, पर मराठा-दम्पति प्लेगमे चल बसे । मंसूरके दो भाइयोने 
शिल्प-शास्त्रके ्राघार पर विमान बनाया । श्रग्रेज` रेजीडेण्टने इनके हाथ कटवा दिये । शिल्प-दास्त 
जन ग्रन्थागारमें बिद्यमान हैँ । उल्नलेखनीय बातत यह है कि मराठा-दस्पतिके बनाए विमानके लिए 
दौड पद्रीकी . भ्रावद्यकता नहीं थी । १६०८० मेँ परिचम क्या एेसा विमान बना सक्ता है--जो 
सीधे भ्राकाश्चमे उड़ सके ? * 
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॥ 1, ॥ । 
॥ # ॥ न ह, १14 
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१०  : ` (ज्योतिष्मती 

हमारा त्कल्प, 

| । # । कर गी यु = ० गे ध 
। ऋषिका निदेश है, देवोका सखा होना श्रभीष्ट हो तो श्रपनी श्रायु देवोंको श्रपित करो, उनके 

| लिए जिश्रो “देव हितं यदायुः" ष 
{ | # [क । # , | =, [नन जत्र ^ 1 
भद्र कशं मिः श्रुयाम देवा भद्र परयमाक्षिभियजत्राः | | 
१. स्थिरेरङ्ग स्त्वा % सस्तनुभिव्यंरोमदि देव हितं यदायुः ॥ | | 


(यजु° २५-२१) 
दृढ श्रद्ध श्रौर पुष्ट शरीरसे भारत माता, वेद माता प्रौर देववाणीफे प्रचार! प्रसारको 


1 


। 
| जीवन श्रपित करो । भारत माता श्रौर वेदमाताकै श्रनन्य भक्तके लिए गीतामे कहा है-- ` । 
द । । - | | ५ 
8 | न मे मकतः प्रणश्यति! । 
।॥, भरतः “ज्यो तिष्मती' के संचालक सम्पादकका संकल्प है वह वेद श्रौर संस्कृत प्रचार-प्रसार 
118 को भ्रपने जीवनका एक मात्र ष्येय बनायेगा । इसके लिए उसका प्रयत्न होगा ।-- 
= १-- स्कुलोमें सवको श्रनिवायं एवं बाधित रूपसे कमसे कम तीन वषं संस्कृत पड्ठाई जायं श्रौर 
| वेदमत्र १०० से १००० तकं कण्ठस्थ कराए जाएं । | १ 
& 


१ २-- १९३७ से पहलेके समन मंहिकि व एटकौ परीक्षमे एक प्रश्नपत्र संस्कृतका हो श्रौर 
101. इसमें उत्तीणं होना श्रावश्यक हां । ¦ ५६९५१ 
013, भारतसरकार श्रौर राज्य सरकारकी सेवाश्नोंकी परीक्षामे एक प्ररनपतर संस्कृतका हो । 









लु १ । । के परिकर र 
-॥ ४ एक एेसा त्रिश्वविद्यालय स्थापित किया जाय निके परिसरं ४० कालेज हों श्रौर 
{10 (नारदने सनतूकरमारसे कहा" उन विषयों श्नौर विदया्रोका प्रभ्ययन कराया जाए, वे सब 
स्प विद्यायं भ्रोर विषय वहां पढ़ए जाएं । | | 
॥/#/ । भारती राष्ट्रवादका मूलाघार है-भारतमूमि श्रौर वेद। वेदकी रक्षा केवल भारत सन्तान 
की । ही करे श्रन्य कोई नहीं। 4, | | | 
११ च | 8 4 क" 
श्रं | १९७० के दशकमे कनाडाके संस्कृत कालेजका न्रिसिपल उदडपी एक मुल पाण्डुलिपि ` | 
ही देखने भारत श्राया । इस श्रवसर पर उसने एकं व्याख्यान भी दिया था । उसने इस बात पर ` 
सविस्मय खेद भकट क्रिया कि-संस्करतका श्रघ्ययन श्रध्यापन नहीं होता, उसके श्रपने संस्कतं 
11/10 कालिज (2.1 हँ । इतने श्रौर पदनेको तग्यार है । दुषरा संस्कृत कालेज खोलनेके ` लिए 
क] "111 ^.11 416 नहीं । सस्कृतके अ्रमावमे पारत-चिन्न-मिन्न हो जायगा । भारतकी एकता मरौर 
(11 श्रलण्डताका 0 चत सष्छरत हं । कनाडियत प्िसिपने घव्य कहा है । वयोकरि संस्कृत ही भारतक्ती 1 त 
भदिमा गाती ई | | 1.10 11915 
(110 
| 1 
। 9 
| 1 (॥ # | 1 १.) । 











सम्पादकीय हदयोद्गार ्‌ १९ 








(य पयो चन क न्य पद एवस्य +=, 


गायन्ति देवाः छिल् गोतकानि धन्यास्तु ये भारत भूमि भाने । 
स्वगापवगाश्च देतु भूते भवन्ति भूवः पुनः सुरत्वात्‌ ॥ (विष्णु) 





वेद कहता है- 
| यामर्विनावभिमातां विष्ण॒यस्यां विचक्रमे। 
इन्द्रो यां चक्र आत्मनेऽनमित्रां शचीपतिः | 
सानो भूमिरविसृजतां माता पुत्राय मे पयः॥ 
(अ्रथव० १२।१।१०) 
| जिसके इञ्जीनियर अरिवनी देवोने चप्पा-चप्पा भूमि मापी है । जिस देशमें विष्णुने 
नल-पराक्रम प्रदरित किया हैः। जिसको शचीपति जनताके सेनापति रौर शासक इन्द्रने शनु चुन्य 
क्रिया बह भारत माता हम पूत्ोको दूष पिलाये ।| 
भारतीय राष्ट्वादके लिए जीने ओर मरने वाला कोई दिखाई नहीं देता, इस श्रभावको 
पुरा करनेके लिए हमारा संकल्प हैँ । 
। छृतज्ञ ओर आभारी हं : ‹ 

. . (जोतिष्मती' के पालन-पोषण भ्रौर इसको पुष्पित विकसित करनेमे भाग लिया, सहाय 
दी, संकटकी घडियोमें जिन्होंने उदार भावस सहायता की--उन सब महानुभावोके नाम यहां देना 
सम्भव नहीं ।. राजषि स्व ० सोलननरेश श्रौर श्रेष्ठिवर स्व० श्री हरिरामजी साब्रुकी पृण्य-स्मृति 
सदा पथ प्रस्त करती रहेगी । एसे ही श्रन्य संरक्षकों सहायकोकी स्मृति ज्यो तिष्मतीको पवित्र 
च रोहर है । “ज्योतिष्मतीः को जिन बन्धुश्रों श्रौर स्नेहियोने सजाने-संवारने रौर इसकी रभा 
बढाने, इसके मल्यवान्‌ ग्राहक विज्ञापक श्राजीवन सदस्य बनानेमे उदारता श्रौर लक्ष्यके धरति श्रनुराग 


` भावसे सहयोग दिया उनके प्रति "ज्योतिष्मती कृतज्ञ है । संचालक सम्पादक हृदयसे म्रामारो हे। 
पराम्बासे यही प्राथेना है उन सब उदारमना महानुभावो कपावु सहयोगियों संरक्षकों ओर स्तेही 
विद्वान्‌ लेखक्र बन्धुश्नो की कृपा एवं विरवासकी पात्र ज्योतिष्मती सदा बनी रहे । 


 गाग्यं ऋषिके रन्दोमे हमारी प्राथना ह-- | 
सहवामम्ने कृत्तिका रोदिणी चास्तु भद्र मगशिरः शमाद्रा। 
पुनरघ सनता चारु पुष्यो भाङराश्लेषा अयनं मघा मे॥ 
पुण्यं पूर्वाएल्युन्यो चात्र हस्त चित्रा शिवा स्वाति सुखो मे अस्तु 1. (4४ 
राधे व्िंञ्चखे संहवाचुराधा ज्येष्ठा सुनक्तत्रमरिष्टि मूलम्‌ ॥ 
| अन्ने पूर्वा रासतां मे षाढा उर्जे देव्युत्तरा आवहन्तु ।. 
 . ` आ्भिजञिन्मे रासतां पुण्यमेव श्रवणः श्रविष्ठा कूवेतां सुपुष्टिम्‌ ॥ 


॥ 
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ग्रा मे महच्छतभिष्रीय आमे द्वया प्रोष्ठपदा सश । 
श्रा रेवतीं चाश्वयुजो भगम मे. रयि भरस्य आहवन्तु ॥ 


देवीबलका सहारा 

विगत २३ वर्षोसि "ज्योतिष्मती" समय पर निरन्तर प्रकारित होती प्रा रहीदहे। इम नम्बी. 

श्रवधिभमे ९२ भ्र॑कोमे किसी भी श्रद्कमे व्यवधान नहीं पडा। सभी बालारिष्टोको पार केर 
ज्योतिष्मती" रब पूणं यौवनावस्था (र्वे वषं) मे पदापंण कर रही है ओर यदि महामायाका 

इच्छा हई तो श्रागामी २५बे वर्षका प्रथमा ङ्कु "रजतजयन्ती ग्रङ्कु' के रूपमे विष उपय्‌।ग। नयना- 
भिराम सन्दर सामग्री लेकर प्रकाशित होगा। श्राशाहैभ्रनुभवी विद्वान्‌ लेखकबन्धु ग्रभीसे तय्यारी 
करके "रजतजयन्ती श्रङ्क' मे पूणं योगदान करगे । योग्य साथी सहयोगीके विना इन अशक्तं हाथोसे 
लेखन सम्पादन प्रकाशन प्रफ-संशोधन व्यवस्थापनादिका सव कायंभार भीर बवर्ची भिरेती खर 
बनाकर वहन करानेको दाक्ति महामायाकौ ही है । जहां इस कठिन कालम श्रनेक साघनसम्पन्न 
सं रक्षक सम्पादक प्रकाशकोसे सांस्कृतिक वैज्ञानिक नवजात पत्र पत्रिकाएु व्यवस्थित रूपेण नहीं 
चल पायी, वहां ज्योतिष्मतीका श्रबाध गतिसे श्रागे बढते जाना ईङवरीय चमत्कारही ह 

यद्यपि श्रब सम्पादक संचालकका कलेवर ७१ वष पुराना हो जानेसे जजर निवल हो 
चला । श्र्धशतान्दीसे श्रहनिश्च म्रत्यधिक श्रम करते-करते ग्रब स्वास्थ्य पूरा साथ नहीं देता, तथापि 
इस अङ्का अधिकांड सम्पादन संशोधन रुणावस्थामे ही जसे-तंसे हो पाया हे । वद्य डाक्टर सिने 
वृद्ध समय पूणं विश्रामका परामर्शं दिया । पर, यह मेरे लिए सम्भव नहीं। मै तो उस श्राद्याशक्ति 
कौ कंटपुततली मात्र हृ “भ्रामयन्‌ ` सवभूतानि यन्त्रारूढानि मायया के ्रनुसार वह जब जो चाहे 
करावे । “ज्यो तिष्मती' उसीकी वस्तु है, श्रतः मै चिन्ता-मृक्त ह। इसी श्राक्चा श्रौर विर्वास्के साथ 
निदिचन्त होकर २४ वषंका श्रमिनन्दन करते हए श्रपने सभी सन्मित्रो सहयो गियों एवं गुरुजनोका 
श्रभिवादन करके २४बे वषेका यह प्रथम पष्प जगन्माताके श्रीचरणामे समपित है । “त्वदीयं 
वस्तु देवेलि ! तुभ्यमेव समपये । 

ज्योतिष्मती निकेतन, सोलन, ) विनयावनत- 


श्रा दिवन जु° १ सं० २०३७ वि० हरदेव शर्मा त्रिवेदी 












(५18 प० मानचन्द ज्योतिष निबन्धं प्रतियोगिता 


| इस वषं १६८० में प्रतियोगिताका विषय “भारतीय ज्योतिषमें राजस्थानका योगदान ` 
निर्धारित किया गया है । प्रथम पुरस्कार १५१} रु०, द्वितीय १०१) रु० एवं तृतीय ५१) ₹° 
मय श्रसाण पतर प्रदान किये जाएगे । निबन्धं भेजनेकी श्रन्तिम तिथि ३१ दिसम्बर १६९८० है । 
पुरस्कार वितरण माते १६८१ में होगा । 


निबन्ध निम्नाङ्ित पते पर भेज जाए एवं विशेष जानकारी हैतु यहीसे सम्पकं किया जायं । 
प॑० श्रमरचन्द महैशचन्द ज्योतिषी 
पू गलपाड़ा, जोधपुर (राजस्थान) 


“1 1 4 
| 


राष्टर-चिन्तन ं ` १३ 


स॒म्पादकोय विचार-- 





 राष्टरू-चिन्तन 
बागपत (जयप्रस्थ) भारतका पुनः नया इतिहास लिख रहा हं 


पांचहजार-पां चसौ-श्रदा ईस वषे पूवं भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने हस्तिनापुरमे कौरवोंकी सभामें कहा 
था, पाण्डवोंको पांच गांव--इन्द्रप्रस्थ, वृकप्रस्थ 
(सोनीपत, पानीपत) वागपतत (जयप्रस्थ) तथा 
चरणावतदे दो श्रौर विनादकारी युद्धको मत 
चिड़ने दो । परन्तु कौरवोने यह नहीं माना । 
परिणाम सवेविदित है।. 
१६८० मे बागपत भ्रन्तरष््टीय तो नहीं 
किन्तु, भ्रखिल भारतीय चर्चाका विषय हो गया 
है । काग्रेस श्रौर युथकराग्रेसका भयंकर भ्रातंक 


भी इसको दबा न सका, समाचारो तारोको . 


रोका गया 1 उठ्‌ मास वाद “ब्लिट्‌जः ने नई 
दिल्लीसे श्रपना विशेष सम्बाददाता माया 
देदीकी ससुराल भेजा श्रौर माया देवीकरा 


बय।न छापा । पोलिटिकल-इकानामिक वीकलीः 


ने भी भ्रपना .विशेष प्रतिनिधि रतनपुर गाव 
भेजा । वह स्वदेश कमारी डाकूुका नाम बोलते 


इए गांव पहंचा । गांववालोने कहा “इस. 


नामकी हमारे गांवकी कोई बेटी. नहीं दै।“ 
सहसा एक सज्जनके ध्यानम प्राया, यह्‌ जज्जन 
वागपतके थानेसे यह नाम लेकर पुच्-ताचछ कर 
ग्रा रहे हँ । गांव वालोने त्र बताया हमारी 
बेटीका नाम माया देवी" है । माया, परन्तु इस 
समय गांवमे नहीं है, उसको भ्रन्यत्र भेज रखा 
है, क्योकि उसके प्राणोको खतरा है । २०,००० 
रुपये नकद देनेकी बात है, यदि वह भ्रपन। 
बयान बदल दे। यह प्रतिनिधि रातौड़ी गांव 


पहा, वहां उसे एक भाड़. -देने वालीः भिली । 
जो घटना घटित होनेके समय बागपतमे कड 
लगा रही थी । उसने कानों पर हाथ लगाकर 


` कहा- "साहब मुभसे मत कु पुदधिए, पुलिस 


को पता चल गया तो. वह मुभे तुरन्त गोली 
मार दे, तब मेरे पांच बच्चोका क्या हाल 
होगा ? 

बागपत काण्डको राजनीतिक खूप काप्रस 
ने दिया या लोकदलने ? प्रधानमंत्री नारायण- 
पुर तो पहुंची, पर ` वागपत या रतनपुर नहीं 


, गई, क्यों 


श्राघुनिक भीष्मपितामह श्ाचायं पलानी 
(६६ वर्ष) को बागपतने लिखनेको वाघ्य कर 
दिया, क्यों ? 

भारतके इतिहासमे १८ जून १६८० को 
पहली बार दिन-दुपहरीमे एक गभवती स्वी 
विवस्वा को गई । शासन द्वारा पीटी गई, उसके 
जरम उद्‌ म।स बाद भी भरे नहीं । नंगी बाजार 
मे ले जाई गई । थानेमे & ब्यक्तियोने शील 


भंग किया, वह भ्रंग ही बेकार हो गया । हस्प 


तालमें ६ टांके लगाये गये । माया देवो चार 
भादयोकी बहन है । वडा भाई सेनामे है, इसको. 
लडकीके व्याहूमे माया देवी रतनपुर जा रही 
थी) बरातश्रा गई थी । पर बेटी नहीं श्राय । 
विवाहके ६ वषं बाद कन्था .गभेवती हई थी 
१७५ वीघा जमीनकी खेती करने वाले पिता 


बेटीको देखनेको उत्सुक थे। पर उनको १६ 
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जूनको पता चला लड़की हस्पतालमें है, किन्तु 


१४ | ज्योतिष्मती 


बयार यायय यये तनयया 





उससे मिल नहीं सकते । यदि रतनपुर गांवको 


बागपतका समाचार उसो दिन मिल जातातो 


'चौरीचौरा काण्ड' की पुनरावत्ति हो जाती । 
रतनपुरके लोग डेढ मासके बाद भी गुस्सेमें 
भरे थे, कहते थे--्रोपदीको लाज तौ कृष्ण 


` भगवान्‌ने वचाई थी, पर हम ग्रपनी बेटीकी 


लाज नहीं बचा सके । मुकट्मा भौ नहीं चला 
सकते । जांच कराई जा रही है, जिससे पुलिस 
पर हम मूकट्मा न चलावं । 


पुलिसने घृणित निन्दित व वीभत्स कायं 


करनेके बाद माया देवीको लाके समान थाने 


के बाहर श्रहातेमे घास पर फक दिया-था। 


श्रीमती गांधीके दुर्मग्यिसे सायंकाल दो स्थानीय 


वकील श्री तोमर. श्रौर श्रोवीरसिह्‌ थाना 
पहुचे, उन्होने माया देवीको इस श्रवस्थामे 
देखा, रक्तसव जारी था । इनके कह्ने पर 
पुलिसने माया देवीके छने टूकसे जो वह्‌ 


अत्तीजीको देनेके वस्तेले जा रही थी, सांड़ो 


प्रर व्लाउज निकाल कर दिये । फ्रि हस्पतालं 


भिजव।या । "व्लिट्‌ज' यह्‌ तो पृच्छता है--पांच 


घण्टे देरसे क्यो मायाका हस्पताल भेजा गया ?' 


पर इतना नदीं कहं सक्ता .कुकर्मंको साक्षी 


तो माया ही श्रकेली है, इनको मिटा देनै पर. 


इन्दिरा-सरकारको दोषी ठदहरानेका क्या कोई 
` साहसं करता ! । ५14 ४६ 


गपतमे जो कुंच हुमा वह्‌ शासनक्ती 


इच्छा रौर सहमतिसे हेश्रा, जनताके मने 


तटी धारणा सर्वथा निमूल नहीं । गृहुमंत्रीके 


, वराम पर माया देवीको प्रधानमंत्री भिलाया 


गया. । प्रघानमंत्रीनै कहा-'एकान्तमे बात 
करना चाहती ह .' क्या बात की! प्रधानमंत्री 


मानते 
 दूःशासनने  चीरहरणका 
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ने पृचछा क्या गहनोकी सूची बनाई! हं  मायाने 
जवाब दिया नहीं । दूरा प्रन भी इसी, सम्बन्ध 
मे था, गहने लगभग २०,००० रुपये के होगे । 
यह इस समय भौ पुलिसके पासि है । इससे 
ले महिलाश्रोके शिष्टमण्डलसे कहा था 
“भ्नेरठ कांग्रोसकमेटीकी दृ्री रिपीट है।'“ 
पाललियामेण्टमे काग्रसी सदंस्योने- महिलां 
भी पलिसके, कायेका समथन किया श्रौर 
कहा "वह उक्र है ।' कां्रेसकी दृष्टिमे नारोका 
कोई गौरव श्रौर सम्मान नही । मनुको इस 
बातमें विइवास . नहीं ` करती-- “यत्र नायस्तु 
पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।' भारत विभाजक 
काग्रखको भारतीय होनेका कोई गवं नहीं 
प्रधानमंत्रीसे जब मायां देवी मिलो थौ उस 
समय भी चार ठकि लगे हुए थे। प्रधानमंत्री 


को क्या भारतीय नारी होनेका तनिक भी 


गौरव है । माया देवोक्री भ्रायु २३ वषं है। 
क्या गृहमन्त्रीके समान प्रधानमत्रीते मायाकों 
बेटी मानकर बात कौ ? नारीके सम्मानसे 


= श्मधिक काग्रसकी प्रतिष्ठाकी चिन्ता थौ! 


श्रास्त वारस्णा-प्राचाय कृपलानी तकं 
करि भारतकी साम्राज्ञी द्रौपदीक्रां 
प्रयत्नत ` किया ॥ 
पाण्डवोंसे दतवनमे कृष्ण * मिलने ग्राए 
उस समय द्रौपदीने यही रोना रोया, उसके 
ग्रवभृथस्तानंसे पवित्र केगोको दुःशासनने 
खींचा । कृष्णं जब हस्तिनापुर जाने लगे ्रौर 


 भीम,तकने कृष्णपे कहा युद्ध न हीने दो । उस' 
समय द्रौपदौने प्रपते खुले बालोको दिखाते 


हुए कहा- इन केशोके श्रपमानकौ बात कृष्ण 
मत भलना । 


+  बेणो-सृहार नाटक" सम्भवतः ऽवं शती 


बण इयय द 5 = यी ज (य (स्य 
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राष्ट्-चिन्तन 8 ९५. ॥ 
काहै। इसमे भीम द्रौपदीकी विषण्णता इर भारती राष्ट्वाद पर एक ओर धातक प्रहार 
करनेके लिए श्रपनी पुरानी प्रतिज्ञाको निम्न भारतविभाजनके बाद श्रलीगढ मुस्लिम 

राब्दोमे दुहराता है- यूनिवसिटीका हि ्रन्त कर देना चाहिए था। , 
चंचद्मुजशभ्रमितचण्डगदाभिधात- भारतविभाजनका मूल कारण अलीगढ ही 
सनचुणितोख्युगलस्य सुयोधनस्य । है। इसके ही छात्रोने पाकिस्तानसे हिन्दु्रों 
स्त्यानापव्रिद्धघनरोणितशोणपाणि- को बाहर निकाल दिया । इसके बाद भी इस 
रुत्तसयिष्यति कचांस्तव देवि ! मोम: ॥ प्रराष्टीय श्रभारतीय संस्थाको मान्यता देना, 


दरिद्र दीन जनताके पसीनेकी कमाईसे मूतिमान 
भारत भ्रभक््ति भ्रौर विद्रोहको पालना, भारतकीं 
वेणी बांधनेकी ही बात कहता है । 'वेणी-संहार राष्टके प्राणोंको लेनेका कथास मत्थन्त, 
नाटक'.का नाम भी यही बताता है। गहत प्रयत्न है। यहु राष्टवादके मूलम मदा 
भरतः बागपतकरे वाजारमें काग्रेस णासन. ` १ 

ने भारती नैतिक श्रादशों र अरत दिव जहबी कटुरताको स्थान देना सक्युलर शब्दः 
ती संस्कृततिकी. दिनदहाड़े लगभग ढाई 
दजार भौत श्रातकित लो गोके सामने होली की  मुस्लिमः शासन ७०० वर्षोमि जोत कर 
भूय भगवान्‌ इस होलीक साक्षी हैँ । यह होली . सकावहश्रोमती इन्दिरा गांधी श्रौर काप्र् 
भग्र जी राजके लिए कालन सिद्ध होगी । भारत र रही) इस्लामका केन्द्र श्रलीगद्‌ नहीं 


| भीम सुयोधनकी गदासे जंघा तोडने भौर 
दुःरासनकं रक्तमे सने हाथोंसे प्रौपदीकी खुली 


1 उपहास करनादहै। 4 


कौ भ्रात्मा श्रमर है। श्रप्रजी राजकी होली, बन सकता श्रौर न बनेगा । भारतकी सदीका 
ह।कर रहैगी । न तिकताका यह पतन, विनाश, श्रपमान कर इस्लामका पौधा रोपकर काग्रख 
भारतके अस्तित्त्वको चुनौती है । येह राज- उन करोड़ों लोगोंको जो भयसे, लोभे श्रौर ` 
नीतिक ही नहीं ्रात्मिकत प्रन है। मरत  श्रन्य करिसो कारणस्चे जैसे मेव प्राणभयसे, 
भ्राज भौ जीवित है श्रपने उच्च नैतिक आदर्शो सदर बाजार रिल्लीके खत्री जजीयासे बचनेके 
के कारण | लिए, शेख श्रब्दल्लाके दादा विवाहके लिए ` 
भारतकी संस्छरति भ्राज भौ जीवित दहै .. भारतीयताका व्याग कर मुसलमान हो गये उन्हें 
भारतीयनारीकी भक्तिके कारण । कांम्रोसते काग्रेस कह रहीं है, मुसलमान बने रहो, भूल 
उपे नष्ट करनेका घुणित-प्रयत्न किया । माया  जाश्नो श्रपने पूरवंजोको, बाप-दादाग्रोको, बस 


काग्रसको वोट दो । १६४७-४ में मेवोसे 
यही कम्रसने कहा था।ये कराचीसे लौटाए 
जाने पर भारत लौटकर इस्लाम त्यागनेकौ 


देनी पर पड़े स्लीपरोकी मार वस्तुतः भारती | 
सस्कृति पर निमेम प्रहार है। इस प्रहारकी ` 
गज प्रत्येक भारतीके हदयस उठेगी श्रौर उसमें 


भग्र जी राज भस्म हो जायगा । यह भारतमें* तेय्यार थे । नेहरू-सरकारने फौरन श्नाचाय 
` प्रतिं दिन हो रही घटनाएं क्था यही सत्य नाना विनोबा भावेके नेतृत्वमे एक मण्डली भेजी 
 रूपोमे नहीं कह रही । 4८1. 94 भ्रौर इनसे कहा “मुसलमान ही रहो, इस्लाम 


म 


१ न 
। 
॥ । ५ 
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९९ | ` ल्योतिष्मती 
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छोडनेकी कोई जरूरत. नहीं दै! काग्रस 
भारतको अखण्ड बनानेकी विरोघौ है, ्रतः 
सौदी अररेवियाकी मददसे श्रलीगढको मक्का 
बनाना चाहती है । मक्का खतरेमे है, किन्तु 
संस्केतिकी श्राधार भूमि है, देश रहै, 
इसका इतिहास है । भसिक्युलर' राब्दङका जाप 
करते हुए मजहवके श्राधार पर विरवविद्यालय 


बनाना श्रौर उस्र पंथके लोगोको व्यवस्थाका. 


भार सौपना कर-दाताग्रोके पेसेका अपव्यय 
श्रोर दुरुपयोग करना है । शिक्षा पूणतः भार. 
तीय होनी चाहिए । सरकारी पसा मजहबी 


रिक्षा पर खचं नहीं होना चाहिए । काग्रस् . 


यह्‌ कर श्रपनी मृत्यु बुला रही है श्रौर भारतके 
शत्रु इस्ल।मका गौरव एवं बल वा रही 
है । इस प्रकार इस्लामको सामान्य जनताको 


 नजरोमें गिरा रही है। इसके बाद क्या 


इस्लामी समान व्यवहार समान श्रधिकारकी 
मगकरे पात्र बने रहैगे ? मूस्लिम भारतमेही 


त रहगे । श्रपने रक्तको भूलने वाला, श्रपने 


पूवं जोंको मुलाने वाला उन्नत नहीं हौ सकता । 
इस ध्रव सत्यकौ भ्रवहेलना कर स्थापित किया 
श्रलीगढ मुस्लिम विइवविद्यालय क्या कभी 
भी शिक्षाके क्षेत्रमे प्रतिष्ठां श्रौर सम्मानषा 


सकता है ? भारतका श्रित कर क्या इस्लाम 


की विश्व-इस्लाम वन सकेगा ? लखनऊ 
हिया १६८० मे ईद क्यो नहीं मना रहे 


पहगाई मार गर 

`, युद्ध कलसे चली श्रा रही, सतत ब्रहती 
श्रा रही, १९८० मे मंहगाई श्रसद्य हो गयी । 
चायक्ा एक प्याला बाजारमे ४० नहीं ५० 
वैसेका मिलता है । क्या यह पेटोलकौ कीमत 
बढ़ाने मात्रसे हृभ्रा ? नहीं, मास्को भक्तिकं 





कारण, कांग्रं सके जीवनका ्राधार सत्य 
नहीं है, इस देशकी मान्यता है :-- 


सत्येनोत्तमिता भूमिः ूरयेशोत्तभिता चौ । 


ऋतेनादित्यास्तिष्टन्ति दिवि सोमो यधित्रितः। 


(प्रथं -- १४) 
यह ऋग्वेदमे भी है, भूमि सत्थ पर टिकी 


है, दयौ सूरयके सहारे टिका हृश्रा दहै1. 


श्रादित्य-पण्डल ऋत-नियमों शाश्वत नियमों 
सेटिकादहुभ्रादहै। 
कांग्रेस श्रसत्य पर भ्राधारित है। फिर 


बजटके बाद थोक भावोंका सरकारी निर्देशकः 


+ऊचा ही ऊँचा जाय तो विस्मय क्यो? 


मंहग।ईका मूल कारण है, श्रग्र जी राज । 


इसको चलानेके लिए केन्द्र रोर राज्यों एवं 
यूनियनोमे ८८ लाख सरकारी कमचारी है । 
इसके+विपरीत निजी भ्रांचलकै सं गसित उद्योगोमे 
६२ लाख कमं-कार टै । शासन-व्यय. सवथा 
ग्रनत्पादक है । यह कमसे कम होना ` चाहिए । 


इसके विपरीत यह बढता जाता ह । उपरसे 
ग्रो वर-टाइमका खचं बद्‌ रहा रै। श्रग्रजी ` 


राजके चलते मंहगाईके कम होनेको भ्राशां 
करना वन्ध्यके माता होनेणी श्रागला क नैके 
समानरहै। दूरा मुख्य कारण है सरकारी 
प्रांचलके उद्योगोका बढता घाटा । घाटा कम 
करतेके विचारसे इनका दाम वढ'या जाता 
है । जे कोयला कम्पनीके लएभको बढानेके 
उदेश्यसे १९५९ में पांचवीं बार १५ प्रतिशत 
की मत बढाई गई । घाटा कम हो गया । कोयला 
डीवनोपयोगी वस्तु है। ऊर्जाका मुख्य स्रोत 
है । इसका मूल्य बढ़ाने चारों श्रोर कीमतें 
(शेष पृष्ठ ठ १-८२-८९-८४ पर) 
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भारतीय काल-गणनामे १३५ वर्षोका व्यवधान-चमत्कार १७ 
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_ “ज्योतिष्मती! नववपकिके लिए विशेष लेख 


सारतीय काल-गरणनामें 8५ वर्षोकि व्यवधान-चमत्कार 


| लेखक : - श्री प° चन्द्रकान्त वाली, शास्त्री | | 





प्रकृत लेखकने “ज्योतिष्मती' के विज्ञ पाठकोंसे एक वायदा क्रिया था। मेरी अ्रनुसन्घान 
पटी पांच संवत्‌ युगले भी है, जिनमे १३५ वर्षोक्रा व्यवधान है। [इस विषय पर कंथी 
फिर विस्तरत लिखनेका इरादा है 1] लीजिए, हमे श्रपना वायदया पुरा करनेका अवसर मिल गया 
है» वह्‌ वायदा वसूल कीजिए-- 
हम भली भांति जानते हैँ : संवत्‌-युगलोमे चमत्कारिक १३५ वर्षोका व्यवधान कीं १३४ 
वर्षं है, श्रौर कहीं १३६ वषं है । हमने बीचक्ता मागे श्रपना लिया है-यह स्मरण रखनेको बात 
है । मारा यह श्रनुस्ंघान समस्त इतिहासकारोके लिए एक पूवे चेतावनी है कि काल-गणनाके 
 प्रसंगमें संभमल-संभल कर कदम रखनेकी जरूरतःहै, सौ बार सोचकर निणेय लेनेक्तौ श्रपेक्षा हं । यहां 
पूर्वाग्रह' का सिक्का चलने वाला नहीं है। काल-गणना एक विज्ञान ह । यहां विवेक-पूणं निणंय 
लेनेसे ही प्रशस्त मागं भिल सकता है, श्नन्यथा नहीं । 
हमने पांच संवत्‌-युगलोको पांच श्रध्यायोमें विभक्त करके लिखा है । इस पद्धत्िसे सम नेमे, 
स्मरण रखनेमे तथा उन्हे श्रलग-थलग करके पहचाननेमे सुविधा रहेगी । 
पहला अध्याय : धिक्रमसंवत्‌ बनाम शक-संवत्‌ | 
भारतीय इतिहासे अनेक विक्रमादित्य हए हैँ । उसकी दुलनामें रनक शक-संवत्‌ सी 
, देलनेमे श्राएं है । यथा- | 11, 
विक्रम संवत्‌ : श्रस्कन्दपुराणने भारतीय इतिहासका प्रसंग उठते हए त्रथम विक्रमादित्य 
का समय इस प्रकार निदिष्ट किया है :- 
। (प्रिष॒ वष-सहस्रेषु वि्णत्यधिकेषु च {7 | 
भविष्यं विक्रघादित्थं राज्यं सोऽथ प्रलप्स्यते ।।'' 
अर्थात्‌ सप्तषि-संवत्‌ ३०२० में राजा विक्रमादित्य होगा । हमने सप्तवि-संवत्‌को ईसवी 
सनते परिणत करनेका नियम श्राविष्ठरृत किया है, जो इस प्रकार है (क) प्रस्तुत संख्यासेसे 


६२८ वषं घटाने चाहिए, कारण, महाभारत संग्राम सप्तषि-संवत्‌ ६२८ मे हश्रा था। [इस पक्चके 


१. 13 जनवरी 1979, 22 वर्ष।/2 अक, पृष्ट, 17-- कालम 1, पक्ति 8. ८५ 

२ ज्योतिष्मती 22/1, सन्‌ 1979, पृष्ठ 32-रिपणी स्त - 

२. वदी, लेखकी प्रतिकृतिं उतारते समय हमसे एक भूल होगरईं वहां हमने रिणो संख्या -1 भें ईस्वी सन्‌ 45 
लिखा दै, नो होना चादिए 756, ु 
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। कतिपय श्र्य विकल्प भी है ', संग्राम-पूवेवर्ती संख्या हटानेसे गणना सरल हो जाती है। श्रत 
॥ ३०२०- ६२८२३९२ सौर वषं शेष रहै । (ख) अवशिष्ट सौर ५ ३१४८ ईसवौ पूवं 
| | से पुनः घटाना चाहिए, कारण, महाभारत संग्राम ३१४८ ईसवी-पवमें हृश्रा था । एेसा करनेसे, 
२१४०--२३९२=७५६ ईसवी पूवं फलित हृप्रा । भ्रथत्‌ सप्तषि-संवत्‌ ३०२०७५६ ईसवी पूवं 
रं किंसी विक्रमादित्यकी सुचना श्रीस्कन्दपुराणकी है । 
यहां प्रन होना स्वाभाविक है कि सप्तवि-संवत्‌ ३०२० ईसवौ पुवं ७५६ के समकक्ष ही 
क्यों है ? प्रन सामयिक टै, श्रौर इसका उत्तर भी बडा सरल टहै। ज्योतिजंगत्‌के स्वनामघत्य 
श्रीमद्‌ यल्लयायने लिखा हं : 
६  “बाणाल्धिगुणदल्लोनाः शुद्रकान्दाः कलेगंताः"' 
र्थात्‌ कलिसंवत्‌ २३४५ मे बद्रक-संवत्‌कौ स्थापना हई । सबको विदित है कि ३१०१ 
ईसवी पूर्वमे कलि-सं वतूकी स्थापना हुड । सो, गणना करने पर ३१०१- २३४५७५६ ईसवीपूवं 
ही प्रतिफलित हुभ्रा है । इस्त सूत्रसे श्रीस्कन्दपुराणकौ स्थापनाको जबरदस्त प्राधार मिल गयाहै। 





८५} 


¢ इस काल-गणनाके सूत्रसे “विक्रमादित्यः अर शुद्रकः को श्रमित्नता बतानेमे कोई छल-चिद्र नहीं हे । 
पथम विक्रमादित्यका समय ७५६ ईसवीपूवं बताना भ्रमाण-सिद्ध हं । 
म शक-संवत्‌- विक्रम-संवत्‌का युगल-बद्ध संवत्‌ “शक नामस पहचाना जाता है । प्राचीनतम 
ए दककालकौ सूचना वराहमिह्रकी है :- 
“श्रासन्‌ मघासुमनयः क्ञासति पृथिवीं युधिष्ठिरे नपतो 
ध] षटद्विक पंच-द्वियुतः शककालः ठस्य राज्यस्य ।' 
क उक्त श्रायमिं २५२६ युधिष्ठिर -संवत्‌के परचात्‌ (शक-संवत्‌' की स्थापना सभीको स्वीका 
॥ है । परन्तु यु घष्ठिरका राज्य-स्थापन कब हृभ्रा 1 इस पर वितंडावाद खड़ा होगया है । सभी पक्ष इस 
५} संख्या {२५२६ ] को ठेलठालकर श्रपने गन्तव्य [मन्तव्य | तक पर्हुचा देनेमे चेष्टावन्त नजर श्राते 
= है हम इस समय किसी मतके निराकरणमें रुचि नहीं ले ध हम श्रपने भ्रापको वहु साक्ष्य-सिद्ध- 
८ चिद्ध(स्तको ही प्रकाचित करनेमे सीमित रखे हए ह । हम श्रचेक वार लिख चुके है- "महाभारत 
र संग्राम" ३१४८ ईसवी पूवेमे हुश्रा धा, श्रौर तत्पइचात्‌ ही युधिष्ठिर-संवत्‌कौ बात व्यावहारिक है । श्रतः 
हो वहीं [३१४८ ई० प०] से काल-गणना करते ह, ४ २ ९४८-- २५२९. ६२२ ई०प्‌० मे शक- 
क्रालकी स्थापना-स्वीकृति क घ्नस्य सूरो श्रथवा साक्ष्योसे भौ श्रनिवायं लगती है । 
पुर | दतना ऊहापोह करमेके पदचात्‌ श्रपते मौलिक लक्षयकी शरोर श्रग्रसर होते ह । विक्रमादित्य 
क] का समथ ७५६ ईसवी पूवं है, प्राचीनतम शक-पंवत्‌ ६२२ ईपवीूवे स्थापित हृभा, क्या इस संवत्‌- 
(1 धुगलमें १३४ वर्षोक्रा चमत्कतारपूण व्यवधान नहीं दै ८ यथा--७५६--१३४ ६२२ ई०्‌०, 
| इत्यादि । . | 
४ यह १३४ वर्षीय व्यवधान केवल शणितक्रा जोड-तोड नहीं है, बतिकं इतिहासका विचारणीयं 
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सत्य है । स्पष्ट है, इन उपलव्धियोके साधन सर्वथा विभिन्न एवं परस्पर निरपेक्ष दै । श्रीस्कन्दपुराण, 
ज्योतिषदफेण (यल्लयायं-विरचित), बाराही-संहिता--ये ग्रन्थ एक लेखकके नहीं है । श्रतः इन 
ग्रन्थोको समवेत उपलब्धियों पर शंका करना निमूलहै। | | 
| दूसरा अध्याय : शक-सवत्‌ वनाम विक्रम-संवत्‌ 
प्रव जरा जेन काल-गणनाकी श्रोर ध्यान केन्द्रित करते है । | 
 जेन-श्राचायं इस बातकों मानते हँ कि तीर्थङ्कुर महावीर स्वामीका परमनिर्वाण ५२७ ई० 

पु०मेहुश्राथा। प्रकृत लेखक इस परम्परासे सहमत नहींहै । लेखकक प्रनुसंबानके अनु्तार 
मटावौर स्वामीका निर्वाण १२२७ ईसवीपू्वमे हरा था । हम इसी स्थापनाके संदभमें विचार करेगे । 
॥ शक-संवत्‌ :- हमारा प्राचीनतम शकसंवत्‌ वही देखा-पहचाना है । रथ ६२२ ईसवी-पूवे 
से प्रचलित शक-संवत्‌ यहां भी श्रभिप्रेत है । 

चिक्रम-संयत्‌ :- यहां एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है । वह यह्‌ है किं पूवं-लिखित संवत्‌- 
युगलमे विक्रम-संवत्‌ पूववर्वी है, श्रौर उसक्ता सहयोगी संवत्‌ परवर्ती है, प्रस्तुत संवत्‌-युगलमं शक- 
संवत्‌ पुवेवर्ती है, श्रौर उसका सहयोगी संवत्‌ परवर्ती है । इस “विकरम-संवत्‌' के वारम ्रलवंश्नीो ` 





` लिखता है : (श्रीहंषं श्रौर विक्रमादित्यक्रे बीच ४०० वर्षो का अनन्तर, है। अ्रत्रोट्लिखित श्रीहष 


भी विक्रमादित्य है- यह श्रनुमानगम्य है। श्रौहषेका राज्यान्तकाल ४५८ ई० पू०टै। सानलो 
श्रलवेरूनी द्वारा प्रस्तावित श्रीहषं (विक्रमादित्य) ने २८ वषं राज्य क्रिया हो तब उसका गासना-- 
रभकाल ४५८-}- २८४८६ ईसवीपूवं ठहरता है । हमारा यह. अ्रचुमान निराधार नहीं है। नेपाल 
के राजाग्रोने इसी हषं -संवत्‌ [५८६ ई०पु०] का उपयोग कतिया है । केवल विस्तारके भयस 
हम उसका उल्लेख नहीं कर रहे । 

जैन-तीथं “श्रवण बेलगोला" पर श्रवस्थित एक शिलालेखसरे नया प्रकाश भिलता दै । उस 
पर लिखा है - “महावीर संवत्‌ २४६३ शक -संवत्‌ १८८८ विक्रम-संदत्‌ १७५२ इत्यादि । यहं लिला- 
लेख १२६६ ईसवीमें उत्कीणं हश्रा था। सम गौरीश्णंकर हीराचद प्रोराने इसे जाल वोषित 
कियाय है) हम इसे जाल नहीं मानते, बल्कि परम प्रमाण मानते है।॥ इस संदभकी काल-व्यवस्था 
दस प्रकार है-- | | 

[क] महावीर-संवत्‌ २४९३-- १२२७ १२९६६ ईसवी, 

[ख] शक-संवत्‌ १८८८६२२ १२६६ ईसवी, तथा 

[ग] विक्रम-सवत्‌ १७५२-४८६ = १२६६ ईसवी । 

इन गणनाश्रोमें पहले महावीर-संबत्‌ पर विचार करते हैँ। जंन-समाजकी सव-समस्मत 


१, श्रलवैरूनीका भारत : तीसरा भाग, एष 7 [अंयोजी संस्करण पृष्ठ 205] 
२, भारतीय प्राचीन लिपिमाला : पष्ठ 160. | 
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६, 
२०. ज्योतिष्मती 
मान्यतासे हठ कर हमने महावीर-संवत्‌ १२२७ ईसवीपवंसे मानादहै । हमारी स्थापनाके पी 
श्रवण बेल-गोला के शिलालेखके श्रतिरिक्त प्रन्य सोतोका श्राघार भौ उपलब्ध है । शकसंवत्‌ 
का उद्घोषकर्ता भ्नाचाये वराहमिहिर दहै। श्रवणवेलगोला भी साक्ष्यने श्राचायंको स्थापनाको 
| ग्रखण्डनीय श्राभार दे दिया है, ओर परम्परागत रूपसे ६२२--२५२६ ३१४८ इ०पु० में मह्‌ भारत- 
॥ संग्राम होनेकी बात श्रव स्वीकरणीय लगती है । 

पहले भ्रध्यायमे लिखित संदभंमें तथा प्रस्तुत श्रध्यायमे संसुप्त संदभमे एक विचित्र बात 
देखनेमे श्रार है, वह्‌ यह कि विक्रम-संवत्‌, शक-संवत्‌, तथा विक्रम-संवत्‌ एक प्रभेध श खलामें 

जडे ई श्रौर वह ग्ण खला भी १३५ वषोकरं व्यवधानकी ह । | 
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ध  ।^ ` विक्रम्वत्‌ श्त संवत्‌ विक्रम-स॑वत्‌ 
७५६-- १३४ ६२२-- १३६ ४८६ 
इत श्य खलामें श्रावद्ध शक-संवत्‌ने श्रीस्कन्दपुराण तथा भ्राचायं वराहमिहिरकी श्राप्तता' 
स्‌\॥ पर जंन-समाजकी छाप लगा दी है ग्रौर म्रलवेहनीके कथनको जोरदार समथेन दिया है । 
कूलं विदान्‌ ईरानके राजा सारस द्वारा स्थापित काल-गणनाको श्राचीनतम शक-सं वतक 
१. खपे श्॑मीकार करते ह श्रौर उसका समारंभ ५५० ईसवीपरवेसे मानते हैं । वे सावत्सरिक विद्वान्‌ 
£) ग्रपनी काल-गणनाको ऊपर कथित तीन-तीन कड़यों वाली श्रु खलामें किसी भी विधिसे कहीं भी 
| सन्नद्ध नहीं कर सकते । | 
ध ग्रलवेखूनी द्वारा प्रस्तावित तथा श्रवणवेलगोला द्वारा समथित विक्रमादित्यका समय ४८६ 
क मान लेने पर क्या शक-संवत्‌ वनाम विक्रम-संवतके ्रन्तरालके लिए १३६ वषोसि इनकार किया 
| जा सकता है ? क्या यह्‌ व्यवघान चमत्कारपूणं नहीं है ? दै यथा--६२२- १३९६४८६ ईसवी- 
च पू्वैका साल ! । 
तीसरा यध्याय ; (१) मालव-सवत्‌ बनाम शक संवत्‌ 
क्‌ं | यह संवत्‌-युगल भी जेन-साहित्यकी उपलब्धि हैँ । 
प्र | हमने बड़े कड श्ननुसंधानके बाद चार मालव-गणस्थिति-काल स्वीकार किये है यथा-- 
^ १ : श्रथम मालव-~संवत्‌ = ९४ ईसवीपूवं (गदंमित्ल हारं स्थापित) 
ह। २ : द्वितीय मालव-संवत्‌ ७० ईखवी पूवं (गन्धवेसेन द्वारा स्थापित) 
र | २ : तुतीय मालव-संवत्‌ = ५८ ईसवीप्वं (प्रचलित विक्रम-संवत्‌), तथा 
= ४; [कृत) मालव-संवत्‌ = ३६ ई०पु० (विक्रम द्वितीय दारा स्थापित) । | 
(1 इस प्रकार चार मालव-गणस्थितियोंका स्थापन मालवो श्रौर कुशाणोके परस्पर संघर्षङ 
परिणाम स्वरूप हुश्रा है । भ्रारच्थैकी बात यह्‌ है कि इन सवके नामोमें बड़ी दुरूह पुन रावत्ति है, यथा- 
र भालवगण स्थितिकाल = मालव-संवत्‌ = विक्रम-संवत्‌-ये नाम सभी पर चरितार्थं होते है । केवल चौथी 


काल-गणना' का नाम @ृत-संवत्‌' है, जो पुवं प्रचलित संज्ञ भ्रमि निराला है श्रौर वैज्ञानिक है । कृतः 
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नस~ त 


प्रथं है चोर श्र्थात्‌ कत-संवत्‌ = चतुथं संवत्‌ । 
| मालव-संवत्‌ : इस संवत्‌का स्थापित करने वाला राजा गदभिल्लका पुत्र गंघवंसेन है इस 
संवत्‌की स्थापना जंन-साहित्यमें प्रकारान्तरसे सूचित दहै । जेन म्रन्थोसे पता चलता है कि विक्रमने 
विक्रम-संवत्‌ १३ मे संवत्सरकी स्थापना° की । यथा :- 
 ““निक्कम रज्जाणंतर तेरस वसेसु वच्छर पवितो" 

जेन-मूनि इसका श्रथं करते हैँ : अ्रपने राज्य स्थापित करनेके १३ वषे-पर्चात्‌, वत्सर-प्रवत्ति 
भ्रथ।त्‌ सवत्‌-स्थापना की । हम इस श्रथ॑से सहमत नहीं । जेन-ग्रन्थ इस बातके गवाह हैँ कि वीर- 
निरवाणसे ४६ वे वषमे उज्जयिनीमें श्ञकराज्य स्थापितः हुश्रा । उन्हीके गणनानुसार ५२७--४६१= 
६६ ईसवी पूर्वमे ˆउजञ्जयिनी' दाकराजाके श्राधीन हौ गई थी। गन्घवंसेन केवल ४ वषे ही शासन 
कर सका । श्रतः उज्जयिनीमे १३ वषं निरन्तर राज्यकालके श्रभावमे उससे १३ वषं पश्चात्‌ संवत्सर 
स्थापनकी बात वेमानी है । अ्रलवत्ता द्वितीय गणस्थिति कालसे [जिसे मालव-संवत्‌ श्रथवा विक्रम- 
संवत्‌ नामसे भी पहचाना जाता है] १३ वर्षोक्रा भ्रन्तराल व्यतीत करके विक्रमसंवत्‌ [५७ ०० 
वाला | को स्थापना बुद्धिगम्यहै। | 

स्पष्ट है--विक्रम-संवत्‌से पहले । भी कोई विक्रम-संवत्‌ था, जिनके मध्य केवल १३ वर्षीय 
व्यवधान वाज्छनीय है । हमने इसका नाम भालध-संवत्‌ लिखना ही उचित समा है, लिखा हे । 
उक्त मालव. संवतक्ता समय ७० [ = ५७ 1- १३ | ईसवी पूवे माना है । इस संवत्‌को उपलब्धि 
विद्ध जंन-शास्त्रीय है । इस संवत्‌का प्रयोग "वौसलदेव रासो? में देखा गया हि । | 

शक-संवत्‌ : हमने श्रपने श्रनुसंधानके बल पर नौ [€] शक-संवत्‌ दढ निकाले है । एकः 
दक-संवत्‌ [६२२ ई०पु०] का परिचय पीछे दिया जा चुका है । अनन्य शक-सवत्‌का, परिचयं 
प्रस्तुत है। यथा :- | 

परबूरिहां श्रलवरूनीने लिखा है : “जन श्रलेग्जेडरका ससय ६३४०बां वषं था, तब शककाल 
का € भरवां वषं था 1” बात बड़ी सरल है। हम ६५ ईसवीसन्‌से एक शककाल मानते हैँ । 
इस शक कालको ईसवी सनूमे पलटनेके लिए श्रमीष्ट संख्यामें ६५ जमा करने होते है ।॥ &५-1-६& ५२ 
-- १०१७ सौर वषं । इस संख्याको भ्रलेग्जेडरके समयसे घटा देते है :१३४०-१०१७ २२२ 
ईसवी पूवम भ्रलग्जेडरका निधन सवे-सम्मत है । ६५ ईसवी सन्‌का शककाल क्वचित्‌ ६६ ईसवी 
सनुसे भी गिना जाता है। हम इस प्रसंग पर श्रत्यन्त विस्तारसे लिख चुके है। सिकन्दरकाल 


१, वीर निर्वाण-क्षवत्‌ शौर जेन कालगणना : सुनि कल्या विलय, एषठ 140 
२. वीरजिणं सिद्धिगदे चउसद इणि रुष्टिवास परिभाणो 
कालम्मि श्रदिक्कं ते उप्पणो एक सगराओ । 

\ = 1 रूनं पे ५ क, 
अलवरूनोका भारत [भ्रंग जी रूपान्तर भाग 1, पृ 60] 
“ज्योतिष्मती' 22/1 पृष्ठ 22. 24. £. 
साहसांक : हिन्दुस्तानी ष्केडेमी पत्रिका, वपं 37 अंक 1, पृष्ठ 60 


-- तरंलोकाविक्ञप्ति 86. 
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तथा शककालको टीक-टीक समभनेके लिए निस्न सारिणी द्रष्टव्य है:-- 
सिक्न्दरकाल `  क्ञकफाल ईसवीपूवे|ईसवीखन्‌ = 
०.५1 ~ ३२३ ई० प्‌ | 
२८८ 0०0 ६१ ईसवी 
१३२४० ६५२ १०१७ ईसवी 


रथात्‌ ६५ ईवीसे चलने वाला शककाल ही सिकन्दरकालसे तालमेल रखता है, .७८ 


ईसवीसे चलने वाला “शक -संवत्‌' नहीं । 


२) संवत्‌ तथा दाककालके मध्य १३५ प्रथवा १२६ वर्घोका 


कहना न होगा, मालव ( 
== १३५ भ्रथवा ७०६६ == १२३६ तप॒ उभयत्र 


व्यवधान यहां वाज्छनोय ह। यथा ७९०1.९* 
घटित हे । | 
चेतावनीके तोर पर यह लिख देना जरूरी टै कि एक जेन साक्ष्यका सहारा लेकर भ्रगर 

कोई अनुसन्धायक मालव-संवत्‌तते ५७ ईसवीपू्वकी कालगणना सामने रख लेगा मरौर ७८--ईसवी 
सनक चककालसे उसका तालमेल बैठानेका यत्न करगा तो सिकंन्दरकालन्ने उसका तालमल बिगड़ 
जायगा । यथा--६५२+७८= १०३० ईसवी सन्‌, स्मर रहे अलवेरूनीका भारत-निवासीय काल 
१०३०--३१ ईपवी सन्‌ वताया जाता है, परन्तु इससे सिकन्दरकालका तालमेल नहीं है । यथा-- 
१२५०--१०२०=२३१० ईसवीपूवंमे सिकन्दरका निधन माव विलकूल भ्न तिहासिक है । भ्रतः 
प्रस्तुत जेन संदभ- 

“ततो वर्षशते पंच.त्रकता सन्धिके पुनः। 

तस्य राज्ञोऽन्वयं ह्वा वत्र: स्थापितः शकेः |" 

-_प्रभावकके अर्थक ्रनु्ार ७० ई० प० के भालव संवते साथ ६५ ईसवीके शककालका 
तालमेल रेतिहासिक है श्रौर ५७ ई० प्‌० के मालव-संवत्‌के साथ ७८ ईसवीके रककालका जोड, 
तोड श्रनंतिहासिक है । भ्रतः यहां सावधानीको परम प्रावद्यकता है । 

चौथा श्रव्याय । (२) विक्ृम-सेवत्‌ बनाम शक स्वत्‌ 

१३५ वषकि व्यवधान पर जीवित एवं गतिशोल संवत्‌-युगल,भ्र्थात्‌ विक्रमसंवत्‌ [५८ 
ववी पूर्वं] तथा शक-संवत्‌ [७८ ईस्वी | बड़ प्रसिद्ध है प्रौर्‌ प्रत्येक .परचागजों श्राघारभूमि है। 
विक्रम-संवत्‌ २०३७ एव शाक १९६०२, ० १० ९७ -1-95 ईसवी सने १३५ वर्षोका व्यवधानं कंर- 
स्थित पदमपचकी तरह सवं संवेद्य है । प्रस्तुत निवंधम उक्त संवत्‌-युगलकरा उद्बोधक संदभं प्रस्तुत 
करेगे, ताकि पहले श्रौर तीसरे श्रष्यायमें उद्र कित संवत्‌-युगलोपे न्यारा-न्यारा करके उसे परख सके । 

विक्रम संवत्‌ :--ज्योतिजंगत्करै महापण्डित श्रीयल्लयायने विक्तम-संवत्‌के बारेमे लिखा है : 

दा णान्धि व््रोमरामोना विक्रमाब्दा कलेगताः 1" 


ऋ मरि 


भारतीय काल-गणनामे १३१५ वर्षोका व्यवधान-चमत्कारं २३. 


मनयो म व्य योनय एत 
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ग्रथात्‌ कलिसंवत्‌ ३०४३ बीतने पर विक्रम-संवत्‌को स्थापना हृदं। कलि-संवतूको ईसवीं 
सनमे परिणत करनेका तरीका वड़ा श्रासान है) ३१०१ मसे घटाए-२०४३=-५८ दोष रहे। ५८ 
ईसवी पवसे विक्रम-संवत्‌के प्रचलनकी बात असंदिग्ध है। 
शक्-संवत्‌ :--भारतीय ज्योत्तिषाचायोनि शक-संवत्‌ भी कलि-संवत्‌के माधघ्यमसे लिखा हे । 
- भास्कर ` 


[क ] ““नन्दाद्रीन्दुगुणास्तथा शकनृपस्यान्ते कलेवत्सराः ।>' 
-बटेरवर 


[ख | "कलेनवागेकगुणाः ज्ञकावधेः ।'' 
^ 
ये संख्याए कलि-संवत्‌ ३१७९ को प्रकाक्लित करती है । ठीक है : ३१७६-३ १०१७८ 
ईसवी सन्‌से शक-संवत्‌ स्थापित हृभ्रा । 
यह संवत्‌-युगल १३६ भ्रथवा १३५ श्रथवा १३४- श्र्थात्‌ तीनों विकल्पोको श्चाश्रय दिए 
हुए है, यथा-विक्रम-संवत्‌ ५८ ई०प्‌० से १३६ वषे पञ्चात्‌ ५७ ई० पु० से १३५ वष पञ्चात्‌ मरौर 
(क्वचित्‌) ५६ ई० प° से १३४ वषं परचात्‌ शक-संवत्‌की सत्ता श्रसंदिग्ध है । | 
इस प्रसंगमे तीन वाते विचारणीय है, यथा-- | 
पट्लो बात : उक्तं शककालकी स्थापना करने वाला शालिवाहन नहीं, बल्कि उसका पोता 
राजा विक्रमाङ्कु" है । विस्मयकी बात है, दग्गणिततके वंज्ञानिक पक्षपाती भी यहां पहुंच कर घोर 
रूदिवादी नन गए हैँ | शालिवाहन द्वारा स्थापित शक-संवत्‌ ३२ ईसवीसरे गिना जाता है । परन्तु 
पचा द्ख-प्रणेता इसे शालिवाहनीयशक' ही लिखते ह, जो कि श्रद्ध है । 
दुसरी बात : जहां कहीं संवत्‌-युगलमे विक्रमरहित केवल संवत्‌" लिखकर शकका उल्लेख 
हो श्रौर उनमें १३५ वर्षोका व्यवधान परिलक्षित हो, तब वहां तीसरे भ्रध्यायये प्रतिपादित काल- 
गणना [श्र्थात्‌ ७० ई०पु० म्रोर ६५ ईसवीसन्‌ | ही ्राह्य होगी, भ्रन्य नहीं । एेसा संवत्‌-युगल केवल 
हस्तलेखोमें ही मिलेगा । 
तीसरी बात : किसी समय दक्षिणम विक्रस-संवत्‌ श्रौर शकसंवत्‌ [५८-{-७८-- १३९६ का 
प्रचलन था, उत्तर भारतमें संवत्‌ भ्रौर शककाल [७०+-६५-- १३५] का प्रचलन था श्रौर इन 
संदत्‌-युगलोंको “उत्तरः श्रौर "दक्षिणः के नामसे पहचाना, जाता था, परन्तु अ्आाज उत्तर-भारतकी 
परम्परा केवल पुस्तकोमें रह गई है भ्रौर दक्षिण-भारतकी परम्परा सावेच्िक हौ गई है। इन सवत्‌- 
युगलो तेरह वर्षोका व्यवधान है । यदपि एक संवत्‌-परम्परा [७०-६५-१३ वषे | लुप्त ही 
 गर्ईदहैश्रौर दूसरी संवत्‌-परम्परा [५८-!७८= १३६] लोकप्रिय हो गई, परन्तु इनका षष्ठि- 
 संवत्सरीय प्रयोग उत्तर.दक्षिणकी परम्परा श्रौर मान्यताश्रोका प्रतीक बनकर देष रह गया हे। 
पंचांग उठाकर देख लो प्रमाण मिल जाएगा । . 





| १, श्रीनाथ वृत्तेः सकाशात्‌ प॑चोत्तर षटशतवषौणि [605] पञ्च मास्युतान गला पश्चात्‌ दिनांक शकराजो + जायते। 
605--527-= 78 श्सवी सन्‌ । ; 

| 
| 


| 
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पाचों अध्याय : गुप्त-सवत्‌ बनाम शक-संबत्‌ 
| यहां हमे एक नए संवत्‌-युगलका परिचय मिला है। भ्रव तक हमने केवल विक्रम-संदत्‌ 
| ग्रौ र लक-संवतके विभिच्च युगल! देखे, परखे श्रौ र पहचाने है, यहां विक्रम-संवत्‌क्रा स्थान गृप्त-संवत्‌, . 
ने ले लिया है । “गुप्त-संवत्‌* के बारेमे हमारा चिन्तन नितान्त एेकान्तिक ह । यथा-- | 
प्रथम गुप्त-संवत्‌ = २७७ ईसवी सन्‌ श्रीमत्स्यपुराणके भ्रनुसार प्रथम चन््रगुप्तने घ्रान्घ्र- . 
| वंीय पुलोमावीको श्रपदस्थ करके मगध सत्ता हथिया ली । उस समय सप्तषि-संवत्‌ ४४१७ तथा , 
ईसवीं सन्‌ २७७ था” । परन्तु स बीच विशवस्फणिसे उभरकर चनद्गुप्तको श्रपदस्थ कर स्वयं 
मगघ-सिहासनासीन हो गया । ५ 
दितीय युप्त-संवत्‌ ३०७ ईसधो सन्‌ : विडवस्फणिने ३० वषं शासन किया । वह्‌ नपु सक 
था । उसने गंगानदीमे कृद कर श्रात्म हत्याःकर ली। इस घटनासे रिक्त मगध सहासन पर. 
चन्द्रगुप्त प्रथम पुनः पदासीन हो गया । द्वितीय गुप्त-संवत्‌को सूचना श्रलवेरूनीकी है । उसने लिखा 





१ # ् 


॥ 


दैः: शक्से २४१ वषबाद गुप्त हए । हमने शक-संवत्‌ २४१ का स॒वंव साहसाद्धुः शकसे जोडा है, 
{ष जो ६६ ईसवीमें प्रतिष्ठति हुञ्रा था।॥ सो. २४१ ६६३०७ ईसवीभे गुप्त-संवत्‌की स्थापनाका 
५ । प्रस्ताव हमारा है । इतिहासकार गुप्त-संवत्‌ ३१६-२० ईसवीसे मानते ह । ४ 


तुतोय गुप्त-संवत्‌ ३६४ ईसवी रन्‌ : इस गुप्त-सं वतक प्रतिष्ठित करने वाला चन्द्रगुप्त 
विक्रमादित्य था । मुद्राराक्षसके एक इलोक> का ज्योतिष-परक श्रथ करके हमने ३६४ ईसवी सनूमे 
गप्त-संवत्‌की सत्ता प्रकारित कौ हे। 

इस प्रकार प्रथमगप्त-संवत्‌ "पौराणिकः है, दुसरा गुप्त-सवत्‌ एतिहासिक है श्रौर तीसरा 
गृप्त-संवत्‌ "साहित्यिक है । ॥ 


प्रस्तुत संवत्‌-युगलमे पौराणिक गृप्त-संवत्‌' ही भ्रासंगिक है । 

शक -संवत्‌ : उज्जयिनीमे शकने ३८० वषं राज्य किया । शकवंशका भ्रादिपुरुष शालिवाहन ` 
थां, जिसने ३२ ईसवीमे राकराज्यकी स्थापना की । इस वराका श्रन्तिमि राजा विषमशील विक्रमा 
दित्य था, जिसका राज्यान्त काल ४१२ ईसवी है। यह कालगणना उतके मरणोपरान्त श्रारंम ` 
होती है । जन-ग्रन्थोमे इसी काल-गणनाका उपयोग हृश्रा ट। 

प्रस्तुत संवत्‌-युगलका काल-श्राकलन नितान्त नि्रन्ति है। गृष्त-संवत [पौराणिक] का . 
परतिष्ठान-वष २७७ ईसवीः है, उसमें जमः करिए १३५ वष | २७७ १६३५४१२], तब विषम्लील 


१. तत्पुत्रं तु पुलोमामं विनिहत्य चृपाभकम्‌. । 
अन्धरिभ्यो मागधं राज्यं प्रसह्यापहरिष्यति ॥ 
२. विश्वरफणि नरपतिः कंजीबासन्तति रुच्यते । 
नाहवीतीरमासाश शरीरं यंस्यते वली ॥ 
नररथ्रहः सकेतुः चन्द्रभं पूण मरुडलमिदानीम्‌ । 
भमिमावितुमिच्छंति वलात्‌ रक्तत्वेनं त वुधयोगः॥ 4 
४, “उयोततिष्मती' 22/1 ईस 1979, देखो विषमशील, ` ५ 
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| 
भारतीय काल-गणनामे १३५ वर्षोका व्यवधान-चमत्कार २५ 
पं यययो एष पो गजय्य (ेष्यया द्येयदज्य जमन्य छन्ना - मीव न्नाम दो (टये प प्व समतौ [11 1 यी दकः == योयो यः > 
दारा स्थापित शक-सदत्‌ | इसका श्रन्य नाम विक्रम-संवत्‌ भी है| ४१२ से मान्यताप्राप्त है। मे 
क्मीवःत यहद करि इन १३५ वर्घोँकता विकल्प १३४ श्रथवा १३६ वष विल्युल नहींदहे। 


उक्त संवत्‌-युगलका प्रयोग बड़े विचित्र तरीकेसे देखनेमे श्राया है : “चायुण्डरायक्ता गुप्त 
संवत्‌ १०३३ का एक ताख्पत्र-शासन भारतीय विद्यापटीपत्र कातिक १९६६ पृष्ठ ८०-८१ पर 
खेपा हे , चासुण्डराजके श्रन्थ चासन १०३२ के श्रास्पास विक्रम संवतोमे है । चण्डमहापुराण लक- 
सत्‌ ९०० | ्र्थात्‌ विक्रम-संवत्‌ १०३५] में रचा गथा? 1” यह्‌ उद्धरण श्री मगवदुत्तने प्रस्तुत जिया 
है । हमारे भ्राकलनके भ्रनुपार चामु'डरायका समय १३१२ ईसवीके भ्रनुरूप होना चाहिए । परन्तु 


दिवंगत भगवहत्तने गप्त-संवत्करे प्रतिष्ठापक चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यको ५८ ई० पू० का व्यक्ति मान 
कर उसका समय निर्धारित करनेके लिए शक संवत्‌ [७८ ईपवी] का सहारा लियादै, जो हमासे 


समम श्रनुार श्रव॑तिहासिक ह । उक्त स्थापना न केवल भ्रनेतिहासिक है, वल्कि भ्रपौराणिकं भा 
है । श्रत: भ्रस्वीका्यं है। श्रौर-तो श्रौर, गुप्त-संवत्‌को ५८ ईसवीपूवेकी कालगणना मान लेने पर 
तत्पू्वेवर्ती किसी शक्त-संवतकी कल्पना करनी होगी, जो गुप्तकालसे २४१ वषं पूवे-प्रतिष्ठित हमा 
हो । हम जानते है, श्री भगवहत दस कल्पनाको सूतंरूप देनेमे कभी दत्तचित्त नहीं रहे । दिवंगत 
भगव दृत्तक्तौ स्थापना पर दो बातों पर विचार करना समीचीन रहेगा । ¦ | 

पहली बात : श्री भगवहत्तने लिखा है- “चामु ड राजके भ्रन्यं शासनं [लेख] १०३३ के ५ 
विक्रम -संवतोमें है 1 लेखककी पहली कमजोरी यहीं प्रकट हो जाती है किं उसने विक्रम-संवत्‌ 
के संदर्भ उद्धृत नहीं करिए 1 श्रगर वे संदभं उद्धत होते तो काल-निणयमे श्रासानी रहती । फिलहाल 
इसी श्राकलन पर संतोष करना पड़ रहा है । | 


दूसरी बात : भगवदत्तीय उद्धरणमें गुप्त-संवत्‌' का प्रयोक्ता कोई श्रौर है, भ्र्थात्‌ ध 
चामुण्डराय है, श्रौर शक-संवत्‌का प्रयोक्ता तद्धित व्यक्ति है, अर्थात्‌ चामुण्डरायका ग्राध्ित्त कवि 


, ध य = ¢ रण म ` 
है, जिसने "चामृण्ड पुराण" लिखा है श्रौर समय शक-संवत्‌ &०० दिया है । यदि इनक १. 


समन्वित न हों , तो कोई अ्ारचयेकी बात नहीं हे । 
उपसंहार | 0 
हमे काल-श्ननुसंघान करते समय भ्रनेक कठिनादइयोका सामना करना ¶डा है । जहा 


=) तते 3 2 नका व्यवधान भी नजर या । मन 
जहाँ दो संवतोका उल्लेख देखनेभे श्राया, वहां -वहां १३५ वर्षोका व्यवधान भौ नजर * 194. | 


न प्रन उठना स्वाभाविक था- क्रया यह सव जान-वूमकर किया गया हं व 
उत्तर मिला- नहीं । हमने परख कर देखा किं इनके उपलम्यक, श्राधार भिन्च-भिन्न हैजं 


प्रथम शक-संवत्‌ [६२२ ई०प्‌०] की सुचना वराहमिहिरकी डे, प्रथम विक्रमादित्यकी सुचना श्रास्कन्द- 
| पुराणक्री है । इनमें १३५ वर्षोकता चमत्कारिक व्यवधान देख कर हम चकित रहं 7९ । पसे ही प्रच्य 


प [क 





१, मारतवका ठहद्‌ इतिहास : भगवदत्त, द्वितीय भाग, पृष्ठ 242, पवित ९. 
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२६ ज्योत्तिष्यती 
यो 1 योय य यदय 
संवत्‌-युगलोंकी बात भी है। 

१३५ वर्षोका व्यवधान देख कर सभी गणनाग्रों को ५८ ईसवीपूवे तथा ७८ ईसवी पर 
टिका हृश्रा नहीं मान सकते । यही भूल पं भगवदृत्तने की है । उनके मने पूर्वग्रह था कि विक्रम- 
संवत्‌ केवल दो ह [१] पहला विक्रम-संवत्‌ शूद्रकका चलाया हुप्रा ह श्रौर उसका समय ४५७ 
ईसवीपूवेका है । [२] दुसरा विक्रम-संवत्‌ चन्रगुप्त-विक्रमादित्य द्वारा चलाया हत्रा है, ग्रौर उसका 
समय ५७ ईसवी पका है । जव उन्होंने चामुण्डरायका लेखं देखा तो उह श्रपनो घारणाको पुष्टि 
मिलती नजर श्रई । एेसी ही रान्ति भ्रत्य श्रतेकं अनुसंधायकोके सामने भी श्रा सकती है यदि 
धह निव'घ उनकी कठिनाद्योंको दूर करनेमे सहायक हो सका तो ये पंक्तियां घ्य हो जाएंगी । 

प्राश्चयंकी बात है- श्रच्छेखासे विद्रान्‌ यह तो श्रनुभव करने लग गए थे कि एकमेव 
विक्रमादित्य माननेसे काम चलने वाला नहीं है। सन्‌ १९२२ या २३ की "सरस्वती" कौ फालं 
देखने पर पता चला कि साहित्याचायं गोपीकृष्ण चास्त्रीने “विक्रमाद्त्योंकौ विविधताः' लिखकर 
इतिहासकारोका ध्यान इधर श्राकरष्ट किया था, प्र परिणाम कुं नहीं निकला । उक्तं निवन्धकां 
पूति “विक्रमादित्य नामावली कोश" लिख कर हमने कर दी, "ज्योतिष्मती" के विज्ञे पाटक ये सव 
प्रसंग जानते है । ठीक विक्रमादित्योके नानात्व की तरह शक-संवत्‌ भी नाना ह, जिन पर प्रभौ तकं 


-अनुसंघायकोकी दृष्टि नहीं गई । प्रस्तुत निबन्धं चार शक-संवतोका प्रामाणिक परिचय दिया गयां 


है- प्रथम शक : ६२२ ईसवीपूर्व, द्ितीयशक : ६६ ईसवीसन्‌, तृतीयशक : ७८ ईसवी सन्‌ [प्रचलित 
रौर चतुथं शक : ४१२ ईसवी सन्‌, इत्यादि । इनके श्रतिरिक्त पांच शक-संवत्‌ श्रभी ग्रोर रहै, जिनका 
परिचय फिर कभी दंगे । ये सभी काल-गणनाएं परस्पर-निरपेक्ष ह । 

भारतीय (काल-गणना' व्रिज्ञान-परक होने पर भी संवत्‌-बाहुट्यके कारण उलभनपूणे तथा' 
परेशानी पैदा करने वाली है । भारतीय इतिहासका श्रनुसंधान करने वालोको हमारे इस परिश्रम 
से लाभ उठाना चाहिए । 

भारतीय काल-गणनामें १३५ वर्षोका व्यवधान एकं भ्राश्चयं है, परन्तु सत्य है । 

ए--१० श्रमर कालोनी, लाजपतनगर [४ 
नईं दित्ली- ११०० २४. 


सदाचार 

सदाचार श्राचारधमंदै, मानव मानव वनता है। 

ह्वस्थ शरीर ग्रायु लम्बीपा, यद्कीति, जग करतार {| [सदाचार श्राचारे घम है. 
सन्तानं यश॒ नाम बढती, जन्मे भ्रमर कहाता है! [सदाचार प्राचार धमे है... 
सत्य, भ्रहिसा, धयं शीलता, क्रोध, विजय बह जाता है ! | [सदाचार प्राचार धम है. 
मांस भोजन निषेध कवि, श्राचार विजरुद्ध निरखता है !! [सदाचार श्रचार धमं है... 
ता। स्तक, लम्पट, भरुठा, कपटी, रहं दूर दुःख भगताहै)। [सदाचार ध्राचार धमे है... 


--शुभ्यु कवि 





मेधा (१) २७ 


1 1 0 1 2 1 मिरे 


मेधा (8) 


[ लेखक :--श्री विक्रमसिह्‌ | 


` बाल वर्षके उपहार स्वरूप प्रस्तुत हैँ 
मानवके सर्वाधिक महत्वपूणं इन्द्रिय “बुद्धिः 
पर कूं विचार संग्रह । क्योकि बुद्धिके निकास 
का मख्य भ्राधार बचपनकी श्रादते ही ह । 


बुद्धिकी गिनती श्रन्तःकरण चतुष्टय । 
(मन बुद्धि चित्त श्रहंकार) मंकी गई है जिस 
के श्रभावमे ज्ञानेन्द्रियां श्रपना कायें करने 
अ्रसमथे है | । 
मन पर कु विचार “ज्योतिष्मती'के सं° 
२०३४ वि० के चारों श्रंकोमें प्रकारित ही चुके 
है । वहां रातपथके उद्धरण (१४।४।३।६) से यहं 
स्पष्ट किया जा चुका है कि “मन हदयस 
जड़ इन्द्रिय है का्यंके विभागसे बुद्धि चित्त 
श्रहंकार मनके ही नाम होते रै! काम संकल्प 
संशय श्रद्धा श्रश्रद्धा धति श्रधृति लज्जा बुद्धि 
व॒ भय यह सन मन ही है।” तीसरे श्र॑क्मे 
यह बात भ्रधिक स्पष्ट कौ गर्ह है कि मनका 
मुख्य कायं ज्ञान स्मृति श्रौर प्रेरणा हे । मनुष्य 
जीवनकी स्मतियां मी भ्रसंख्य हैः सब याद 
नहीं रह सकती है, फिर भी मावश्यकता होने 
पर मनुष्यसे संवबंन्धित स्मृति भ्राप्त हो ही जाती 
है, इससे श्रनुमान लगाया जा सकता है कि 
स्मतियां नष्ट नदीं होती, अपितु कहीं संग्रहीत 
रहती हैँ श्रौ र कभी-कभी पुनजेन्ममें साथ. जाकर 
वहां भी प्रकट होती है । ` 
` श्रं विचार मेधा चब्दसे हम उस बुद्धि 
को ग्रहण करते है जो चुद्ध संस्कार रूपसे 
घारण होकर हमारा भ्रंग बन जाती हे। प्रसंग 








` मेधा संकल्पः कमं मानसम्‌" मे घारणावती अ्रथं ` 
किया है, लेकिन “पूतं पवित्रं मेध्यं च" मे मेध्य 


डीषेकोमे रखना उचित होगा :-- 
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से मेधाके भिन्च अ्रथं भी पाये जति है, जेसे 
द्रमर कोषमे “"बुद्धिमेनीषः...घौर्वारणावती 


शब्द पवित्रताके प्रथमे प्रयुक्त हृश्रा है। ऋक्‌ 
१०।६३।११ में “वयः सुवर्णाः उपसेदुरिन्द्रं 
त्रियमेधा ऋषयो नाधमानाः" में धिय मेधा 
राब्द इन्द्रिय रूपी ऋषियोंके लिये विशेषण 
रूपसे प्रयुक्त हुश्रा है, जिसका अ्रथे संगमन त्रिय 
है । गाबल्दिक श्रथ मिच्च होने पर भी तात्विक 
दृष्टिसे इसमें मिलता नहीं है क्योकि पवित्रता 
से तात्पयं श्रन्य धारणाश्रोका मिश्रण न होना 
है, जिसे गीतामे “अव्यभिचारिणी बुद्धिः क 
संज्ञा दी गई है। संगमन या धारणाके दारा 
जोतद्रूपहो गई है वही देवी बुद्धि मेवा है 
इसलिये हम प्राथना करते है :-्यां मेधां 
देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्मेधाविनं 
कर ।'' भ्र्थात्‌ ह भगवन्‌ ! जिस बुद्धिकी देवता 
श्रौर पितर उपासना करते है उससे मु आज 
युक्तं कर मेधावो बना । | 
स्थूल रूपसे बुद्धिके दो भेद प्रतीत होते हैँ 
एक तो कुशाग्रता या समभ श्रौर दूसरी स्मृति 
या याददाइत । शरीरका कौनसा श्रंग इस कायं 
कोकरताहैम्रौर उसकी काये प्रणाली क्या 
है इस पर विचार करनेके लिये लेखक निम्नं 


१. मस्तिष्क रचना व उसको कायं 
प्रणाली । 
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९ | अयोतिष्मती 
1 + नि 1 
२. मस्तिष्क विकारके कारण व विकृति कगे एक इवेत पदी दिखाई देती हँ यह्‌ सारे मस्ति- 

का वर्गीकरण । ष्कमे व्याप्त है, भ्र्थात्‌ बृहद्‌ मस्तिष्कके वाम- ^ 

३. इन्द्रियोका मस्तिष्कसे कबन्ध । : भागसे दक्षिणमे, तथा दक्षिणसे वाम गोलाद्धेमे 
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~. ४. मस्तिष्क विकासके यख्य आधार । . परस्पर लांघते हुए लघु मस्तिष्कमें होकर 

"ध ५, कृ व्यावहारिक सुाव । सुषुम्ना शीषेमें प्रवेश करते ह श्रौर मेरुदण्डके 
। मस्तिष्क रचना भ्रौर उसकी कायं . सुषुम्ना पथमे उतर जाते है । मेरु दण्डके प्रत्येकः 
, भ्रणाली :- करेरूसे वाम व दक्षिण शरीरके भ्रंगोके लिये 


खोपडीमे सिरकी श्राठ गोल दृद्धियोसे श्रपनी शाखां व प्रयाखाये छोडते जातेरहै। 
चिरा हृभ्रा ललाट तकका जो हिस्साहै इसके इसप्रकार ज्ञनवाही व चेष्टावाही वात सूत्रों 
दर अ्रखरोरकौो भिरीके अ्आकारका धूसर का यह्‌ जाल समस्त शरीरमें व्याप्त हौ जाता 
रगका जो मांसल पदार्थं है इसीको मस्तिष्क है । जिससे ज्ञान प्राप्ति श्रौर समस्त प्रति- 
कहते है, इसके तीन मुख्य माग है, ऊपर श्रध. क्रियः हती है: मस्तिष्कका महाल कण्ठ 
वृत्ताकार वृहद्‌ मस्तिष्क है जो बीवमेसे चे । से लटकते काकके प्रास खुलता है जिससे दूषित 




















स्सोमि विभक्त हो रहा है, एक को वाम-मस्ति विजातीय पदाथेका खाव होता है । वामाघं 
ष्के व॒ दुसरेको दक्षिण-मस्तिष्क कटहूते है । दक्षिणां श्रौर लघु मस्तिष्क ्राठ गोल हडयीं 1 
सिरके पिले हिस्सेभे चपटी गंदकी तरहका से परिवृत है, इससे श्रचुमान होता है क्रि 
।( लघु मस्तिष्कदै। ` स्तिष्कमें श्राठ मुख्य केन्र है । +| 
मस्तिष्कका श्रोसत तोल १२५ प्रामके ` कायं प्रणाली -- सुषुम्ना रीषेसे मेर्दण्ड 
लगभग रै । 


मे उतरने वाले वात सूत्रोमे वारह्‌ ताड़ो-युग 
पृथ्वीका निर्माण जते प्रान्त महासागर की गिनती की गर्ह है। इनमे किसी-किसी 
वदहिन्द महासागरोसि हुश्रा है इसी प्रकार ज्ञाने न्द्रियके. एकसे ्रधिक युगल भी, जंसे 
. मस्तिष्के दोनों गोला्धोके नीचेः तरल पदाथं नेत्रेन्द्रियकी दृष्टि संबन्वित, नेत्रको.पुतलियों 
द, मल्तिष्कका ठोस भ्रंश इसी तरलसे विकसित को चलाने वाले, उनसे मय क्रोध हक प्रकट | 
| भा है । ठोस भ्रंडाका चरातल श्रवरोटकी गिरी करते वाले, श्रौर प्रकाश पर नियंत्रण करने. । 
कौ तरह ऊंची-नीची चाईयोसे युक्त हे । जिस वाला युगल जिससे पुतलियोंका संकोच विकासं 
 श्रकार चुगठित गरीरका मांखल भ्रंग उभर कर होता ह श्रादि श्रादि। जव हमारी कोई इन्द्रिय 
एक विशेष श्राकार घारण कर लेताहैउपी उससे संबन्धित जान श्राप्त करती है तो ज्ञानः 
 भ्रकार मेघावी पुरुषका मस्तिष्क भी टल वाहिनी नाड़ी मस्तिष्कके तरल पदाथेपेसे 
1 निकाली हई जमीनकी सीताभ्रोकीं तरह रष्टि- गुजरती हई मस्तिष्क प्रकोष्ठकरा निर्माण करती 
। न गोचर होता है । मस्तिष्कमे करीव तीनश्ररवं ` हुई श्रपने केन्द्रमे पहुवनी दै व॒ ज्ञानको ठोस 
+ प्रकोष्ट हैँ जो ज्ञानवाही श्रौर क्रियावाही सूत्रोे स्प ष्रदान करती है । इसका घनत्व ग्रहण 
19 संयुक्त रहते हँ । सुषुम्ना शीषं पर इन वात सूत्रों शीलतके संवेग श्नौर स्पष्टता पर निभेर दहै. 


॥ । ि # ११ 
14 144 # ~ बक. 
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सडक परसे किसी काली चीजके गुजरनेका 
भ्राभास होना भ्रस्पष्ट, श्रधेचेतन श्रवस्था है। 
एेसी स्मृति स्थाई नहीं होती । लेकिन गुजरने 
वाली कारका रंग, नम्बर, सवारियोकी संख्या 
इत्यादिका ज्ञान होना अधिक स्पष्ट श्रौर सूक्ष्म 
निरीक्षणक्ता परिणाम है। यह स्मृति अधिक 
स्थायी है । द्वीप निर्माणका, उदाहरण इसे 
श्रधिक स्पष्ट कर सकेगा-पाथिव तत्व जल 
से प्रथक होकर जव संयुक्तं होने लगते हैँ तब 
स्थलक्रा निर्माण होता है । जब तक वे पाथिव 
तत्व श्रधतरल दल-दलकी शक्लमे रहते हैँ 
तन तकं उनमें धारणा चक्ति नहीं होती, परि 
पर्वेव हो जने पर ही स्थलका.रूप लेते है, जहां 
भराणी विध्वाम ले सक्ते है। या वनस्पति उग 
सक्ती ह । म।स्तष्के कोष्ठोका भी यही हाल 
हे, जब तकेवे तरल या श्र्ध॑तरल अ्रवस्थामे 
रहते हँ उनमें धारणा शक्ति नहीं होती । यही 
कारण हे कि मस्तिष्क रोगोमे यह्‌ तरल पदाथं 
अरनुपातसे बढ़ जाता है। यहां तक कि सुगखित 
प्रकोष्ठ भी विकारग्रस्त होकर शिथिल श्रौर 
तरल हौ जाते हैँ व सुषुम्ना पथमे सवित हकर 
पांचवें कशेरूके पास जमा होने लगता है। 
प्रमाणस्वरूप मस्तिष्क रोगीके पांचवे कडेरू 
को दवानेसे हल्का ददं प्रनुभव होगा, सुषुम्ना 
मूलमे लिजसे इस द्रवको प्राप्त कर मस्तिष्क 
 रोगका निदान किया जाता है। मस्तिष्कको 
। भ्रभावित करने वाली तीन मुख्य श्रवस्थाये मल, 
विक्षेप श्रौर आवरण है म, 
तरिगणात्मकं प्रकृति, सात्विक राजसिक 
 तामसिके भाव, रोग, दुघेटना श्रादिसे होने 
वाले स्मृति दोष मल कहलाते ह । जंसे ऽवर 
के रतिवेगे सरसाम जन्य स्मृति दोषमे रोगी 
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सन्मुख खडे संबन्धीको भी नहीं पहचानता, 


इन्द्रियोंकी श्रतिप्रवृत्ति या निवृत्ति रूप क्षोसका 
नाम विक्षेप है यह्‌ रजोगणसे पैदा होने वाले राग 
त षेषके कारण होता है । शचरुके भयसे यां 
प्रियके वियोगसे श्रस्राघारण हरकत करने वाले 
व्यक्तियोंकी गिनती इसी श्रवस्थाके पागलोमें 
कौ जाती है 1 तृष्णाके तौन्नवेगसे जब ज्ञान पर 
पर्दा पडजाता है तब उसे श्रावरणको संज्ञा 
दी जाती है { अ्रपनी घुनसे ही उसे लगाव होता 
है । प्रतिपक्नीकी बातयातो उसे सुनाई नहीं 
देती या स्मरण नहीं रहती । यह तामसिक 


` श्रवस्था है, जिसमें कामान्ध व्यक्ति श्रपने रिश्तों 


को भल जाता है। जिह्वा लोलुप व्यक्ति पशु 
के समान स्वाद पर टूट पड़ता है, शील संकोच 


लोकव्यवहार भक्ष्यामक्ष्य भ्राद्कि नाम पर्‌ 


पर्दा पड़ जाता है । महि पतञ्जलिने € 
विक्षेप (१ रोग २ जडता ३ सन्देह ४ उ्म- 


गुन्यता -५ आलस्य ६.विषय वृष्णा ७ मिथ्या. 


ग्रनुभव ८ एकाग्रताकी श्रप्राप्ति व € प्राप्त 
होकर भी एकाग्रताका न ठंहरना) (पा-यो. १। 
३०) गिनाये हैँ । इनका उक्त तीनों श्रवस्थाश्रों 
मे हो जानेसे विस्तृत विवेचनकौ यहां श्राव- 
दथकता नहीं समी गई है । 


मस्तिष्क रोग ॑ 
मस्तिष्क रोग श्रनन्त है, उनकी गिनती 
नहीं हो सकती है । उदाहरणाथं एक लड्कोने 
छः माहे खाना छोड रखा हैः पटह्लि उसके 
उदर विकार समा गया, सफलता न मिलने 


पर श्रन्य उपचार भूत प्रेत श्रादिके किये गए, 
श्रव मस्तिष्क रोगी मानकर इलेव्ट्िकं शाक 


द्यि जा रदे है। तात्पयं यह है कि । शरीरके 
प्रत्येक रोगका सम्बन्ध मस्तिष्कसे जोड़ा जा 


(न ~ ~ ~ 





# ५ 


ह व क अकाः ऋ ~ ष्ट = ~ यी स छः विता =+ ~क 


~ - म 


"~ "ऋ क 


गः व क कः अये 
वि 1 ् = 
= + नि न्ध क ह 

५ ॥ ३ र नक 


२३० ¦ ज्योतिष्मती 


पए य य पय यं य त्य. 


सकता है 1 श्रत: यहां मस्तिष्क रोगोका स्थूल 
वर्गोकरण ही पर्याप्त होगा । 


मस्तिष्क रोगोमे मूच्छ उन्माद भ्मौर 
मदात्यय मुख्य हं । 

१. मूच्छामे- भ्रम तन्द्रा सन्यास ्रादि 
रामिल हे, जो दुबलता, त्रिदोषाधिक्य, विरुद्ध 
मोजन, मलमूत्रावरोध, भ्राघात, मादक द्रव्य 
सेवन, विष, भय, शोक मानसिक श्राघात व 
रक्तददानके कारण प्रायः होती है। 

ज्ञान वाही नाडयोंको जव दोष टक लेते 
है तब मूच्छाके तात्कालिक दौरे या निरन्तर 
` मूच्छा होती हे। त्रिदोषज मूच्छ सीतल जल 
के छीटे देनेसे, नस्य द्वारा छींक लेनेसे, हवा 
करनेसेया शीतल हयपेय देकर दूर कीजा 
सकती हे । लेकिन, मद्यज व॒ विषज मूच्छको 
दूर करनेके लिये विष-नाशक शओ्रौँषधियां देना 
प्रावरयकत दै । विष-नाक श्रौषधियोमे मुख्य 
मुक्तापिष्टो, कस्तूरी भरव, मकरष्वज श्रादि 
ह । 


२ उन्माद- दूषित या दुबल मनके कारण 


व्यक्तिके व्यवहारमें जां श्रसाध।रणता भ्रा जाती 


है उसीको उन्माद कहते 


। यह्‌ निम्नांकित 
सात प्रकारका होता ३ :- 


१. वातिक उन्मादमें मनुष्य श्रनवसर 
हसता, गाता, रोता दै, ग्रंग संचालन करतां 
है उसका स्वभाव ककर, रंग लाल व प्रकृति 
रूक्ष हो जाती है उपवास रीत भोजन या 
विरेचनसे भी यहं प्रकोप होता देखा गया है। 

२. पत्तिक उन्पादमे मनुष्य क्रोधी, वित, 
ग्रौरं इधर-उधर दौडने लगता है उसका दारीर 
ऊढ्ण रहता है । कटु भ्रम्ल भ्रौर विदाही श्राहार 
सया श्रजीणसे यह्‌ प्रकोप होता है। 








खो वेैठता है, गुप्त रहस्योंको प्रकट करने । 





न पथ = 1 


दलेष्पिक उन्मादमे मनुष्य कम्‌ । 
बोलता है, भ्रधिकसोतादहै'मुहसे लारका खावें 
होता है । नख, मूत्र, नेत्र स्वेत हौ जाते ह।॥ | 
यह्‌ कष्ट संभोगकी श्रधिकता व॒प्रालस्यकै 
कारण होता है! 
३. साल्निपातिक उन्मादमें वात पितत कफ | 
तीनों दोषोके कारण व लक्षण उपस्थित रहते 


हे । 















४. मानसिक उन्मादमे मनुष्य विवेक 


हेः उसे यह. सुधि नहीं रहती कि क्या कहना 
चाहिये व क्या नहीं कहना चाहिये । इस दोष , 
का मुख्य कारण श्रति कामुकता या धनं जन्‌ 
कौ श्रसह्य हानि होता हे। वि 

५. विषज उन्मादमें श्रांखे लाल हौ जाती 
हँ । इन्द्रियां कांतिहीन हो जाती हैँ । दीन भाव 
प्रकट होता है। विषले श्राहारसे एेसा कष्ट 
प्रायः होता है । 

६. भूतज उन्मादमें मनुष्य ताप या शीत 
वत्‌ व्यवहार करता है, कपडे हटाता है, या 
फाडता है) इसका कारण कोई श्रसन्वुष्ट्‌ 
्रात्मा होती, है। मूतज उन्मादके रोगियोकै 
साथ प्रायः ताडना की जाती है लेकरित वै, 
दण्डके नहीं दयाके पात्र होते है। भ्रारवासन 
शान्ति, इष्ट वस्तुको उपलब्धि, धयं व वथ 
वमन विरेचन ही उनका पथ्य है। उन्मादमे 
मस्तिष्ककी निबेलता मुख्य कारण है, । 
ज्ञान व चेष्टावाही नाडियोंकी शुद्धि श्रौर बुद्धि 
वर्धक श्रौपधियोंका प्रयोग श्रनिवायें है । बुद्धि 
वधंक प्रौषधियोमें ब्राह्मी रस, सारस्वत चूणं 
चतुमू ख रस, उन्माद गज केसरी, उन्माद गजा 
कृश श्रादि मुख्य हँ । इ्वेत घु घचीसे पका दुष 
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भो पथ्य है | 

७. सदात्यथ--्रति मदसे संज्ञा हीनता 
को मदात्ययकी संज्ञा दीं गईहै। मद्य श्रौरः विष 
भे निम्नांकित दस गुण समान होते है। 
१ दोनों लघु होते है । २. 'दोनों ही उष्ण 
हं श्रौर कृशता पदा करते है! ३. दोनोंही 
तीक्ष्ण व दाही हैँ। ४. दोनों सूक्ष्म भ्र्थात्‌ 
मच्छ लने वाले हँ । ५. दोनों श्रम्ल भ्र्थात्‌ 
तृषा वधेक दँ । ६. दोनों व्यव्यापी शअर्थात्‌ 
शोध्र व्याप्त होनै वाले ह। ७. दोनों श्रागु 
प्रथात्‌ सरोतोमे शीघ्र प्रवेश करने वाले है। 
५.. दोनों ही कक्ष होनेसे ्रोजका शोषण करने 
घाले हँ । ९. दोनों विकाशि भ्र्थात्‌ पाचनशीलं 
हं श्रौर १०, विशद प्र्थात्‌ संधियोंको शिथिलं 
करने वाले हैँ । 
५ नका भ्रसर शरीर पर तीन श्रवस्थाभ्रो 
होता ह :-- 


प्रथमावस्था सात्विकी होनैसे बुद्धि स्मृति ` 


प्रीति सुखवृद्धि श्राहारेच्छा अआओौर स्वरशाक्तिकी 
वृद्धि करती है। 

द्वितोयावस्थाक्रा प्रभाव राजसिक है, 
समे बुद्धि व स्मृति भ्रस्पष्ट हो जातीं है, 
भ्रालस्य, निद्रा, उन्मत्तता, ्रगम्यागम्य, दुष्ट 
` सवारी, ब्रभक्ष्याभक्षय, नामोल्लेखन हीनता, 
भ्रोर गुप्त रहस्य प्रकाशनकी प्रवति हो जाती 
है । तरतीयावस्था तामसिक प्रभावकी है, इसमें 
| का्याक्राये ज्ञान हीनता, व निष्क्रियतां श्रा 
जाती है । ठेसी श्रवस्थामें नकेके फौरन बाद 
दो दो तोला शक्कर (चीनी) धी देना लाभ- 
कारोदहै। या गरम दूघसे एलाद्य मोदक, मधु 
। से महाकल्याणवरी उष्ण जले भ्रष्टांग लवण 
एक माशा, या मधुते ५ रती मदात्यय मज्जन 
रस देना लाभप्रद है। 





८. इद्द्रिथोंका मस्तिष्कसे संबन्ध :- 
स्थुल शरीर लिङ्घ शरीरके भ्राघीन है, 
लिङ्घु रीर ्रन्तःकरण चतुष्टय (मन बुद्धि 
चित्त श्रहंकार) से वनाःहै । रतः चित्त त्रिगुणा- 
त्मकं संस्कारोसे बुद्धिको प्रेरणा देता है श्रौर 
मन सहित पाचों ज्ञानेद्ियोसे भोगता टै अन्त. 
केरणके चारों वगं एक ही तत्वके हैँ जो इन्द्रियों 
के द्वारा कायं करता है। कायंसे कारण सूक्ष्म 
होता है इस नियममे ज्ञानको ग्रपेक्चा बुद्धि सूक्ष्म 
है इनका उत्पत्तिक्रम निम्न है :- 
(१) श्रन्तःकरण चतुष्टच == मन बुद्धि चित्त 


९ प्रहंकारः। 

(२) पंचतन्मात्राये शब्द स्प रूप 
| रस गन्ध । 

(३) प्र॑चमहाभूतं आकाश वायु 
ग्रग्नि जल पृथवो । 

(४) पंच ज्ञानेन्द्रियां == कान त्वचा 


तेत्र जिह्वा नासिका। 

जिस धारणाको मनुष्य सनसा वाचा. 
केमेणा स्वीकार कर लेता है वही स्मृतिका 
स्थायी भ्रंश बन जाता है रौर संस्कार रूपसे 
जन्म-जन्मान्तरोमे साथ-साथ जाता हे। 
लौकिक भाषामें “बात गले उतरनी चाहिये । 
महा मारतके शांति पवंमे इसका सुन्दर विवेचन ` 
निम्न प्रकारसे किया गयाहै:-- (क्रमशः) 


© 
ज्योतिष्यतीमें 
विज्ञापनं देकर 
लाभ उठावें । 
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मारत-दशेन-- 





गिरिनोर (?) 


[ लेखक :-डां० वेद प्रकाश शास्त्री | 


कहा जाता है कि- भगवती पावेतीके 
विवाह्के ्रवसर पर उनके ज्येष्ठ भाई गिरिः 
नारने बरातका सुन्दर सत्कार किया थाजिस 
से सन्तुष्ट होकर भगवानु विष्णुनैे उसे पवतो 
मे मुख्य माना जानेका प्राशीर्वाद दिया था। 
ग्रौर यह भ्रागोवाददियाथा किं जो तु पर 
। अकर तपस्या करगे उन्हं सहजन घिद्धिः प्राप्त 
` होगी । उषं समयः भगवान्‌ नारायणने इप्रका 
नाम भी श्रपने नामके साथ समवेत कर "गिरी 
नारायण' रखा था जो काल-क्रमसे. चिक्कत 
होकर गिरनार' हौ गया । 
कालान्तरमें जव इन्द्र पवंतोके पंख काटने 
लगे तव यह समुद्रम जा छिपा । मगवती पावती 
को जब भाईके देरनकौी इच्छा हुई श्रोर उन्हे 
पता चला कि वह्‌ समूव्रमेजा चपा है, इससे 
पार्वतीजीको बडा क्रोध श्राया जिसे देख 
भगवान्‌ दाकर श्रौर विष्णु गिरिनारको हढने 
निक्रने श्रौर उसका पता लगाकर उन्होने 


समुद्रसे उसे छोडकर श्रलग ठट जानकी प्राथेना 


की । परिणाम स्वरूप समुद्र उसे छोडकर पांच 
योजन हट गया । श्रव भगवती पावती, श्रपने 
भईकी रक्षके लिए श्रम्नाजी (शक्ति) रूपमे 
वहां निवास करने लगी जिससे भविष्यमे कोई 
उसका म्रतिष्टन कर सके । 


भिरिनार माहात्म्यके श्रनुसार्‌ जो भी 
व्यित यहां आकर तगवत्ती पराम्बाका पूजन- 
दशन करता है वहु सच पापो ते मुक्त हौ परम- 








पदका श्रधिकारी बनता है, 


` -मन्दिरके उत्तरमें एक सुन्दर करना है. 
जो माताके खप्परके नामपे प्रसिद्ध है । मन्दिरके . 
निकट नारियल प्रसाद-पुजन सामग्रौकी दकानं 
है शरोर प्याऊका उत्तम प्रबन्ध है। 6 
यहासे कु नीचे उतर कर पुनः ऊपरकी 
ग्रोर्‌ श्रग्रपर होते हुए यात्री योगी गोरखनाथ 
कोटक पर परहंवते हैं । यह देखनेमे गिरिनार 
की दूसरी चोटौकी तरह दिखाई देती है। 
यहां गोरखनाथजीका धूना है जहां उन्होने 
हजारों वषं तप क्रिया था श्रौरप्राज भी जहां 
भ्प्रत्यक्ष रूपमे वे निवास करते है । धूनेके नोचे। 
वमवारी' नामक्‌ स्थान है जिसे चौरासीका। 
फेरा भी कहते हैँ । इसमेसे निकल कर गोरख. ` 
ताथजौकौो चरण पादुकाश्रोके दशेन होतेदहै। ` 
कहा जाता है कि योगीराज गोरखनाथजी 
यहीं वेठकर नवनाथ चौरासी षिद्धो, गोपौ. 
चन्द्रभत्रु श्रादिको उपदेल दिया करते ये|| 
यह्‌ चोटी गिरिनारकी सवरस ऊंची चोटी है (|. 
समुद्रतलसे इसको ऊंचाई चार हजार फीट है 4 
गिरिना'की तीसरी चोटी भ्रथत्रा दै 
है-श्री दत्त महाराजकी हू क । भ्रतरि-प्रनुसुथ 
की तपस्या पर रीभकरर ब्रह्मा विष्णु शचौ 
महैरके श्रंशसे दत्तात्रयकरा प्राकट्य हृश्रा थ] 
¦ श्रौर उसौ सपय उनके सम्बन्धमे कहा गयां 
था किं ये जन्म-मरण्े रहित, प्राणियोंक 
कल्याण करने वलि होगे श्रीर्‌ जो भी इनं 
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चरणसेवा करेगा वह्‌ सोक्षका भागी होगा । 


उसी समय यह भी बतलाया गया था कि 
ये (दत्तात्रय) गिरिनार पर निवासश्रौर तप 
करेगे श्रौर इन्हीके निवासके कारण गिरनार 
सिद्ध भूमि कहलायेगी । ये गिरिनारमें वास 
करने वाले महांत्माश्रोको किसी न किसी ङ्प 
मे दशन देगे श्रौर जो भी व्यक्ति गिरिनारमे 
रारीर छोडगा इनके प्रभावस्ते नरकका भागी 
नहीं वनेगा । ॑ 


इस चोटी पर जिसे गर दत्तात्रेणकी टेकरी 
कहा जाता है दत्तात्रेणकी चरणः पादुक्राए ह 
प्रौर उनके पीले ही-जेनतीथेङ्कर नेमौनाथ 
की प्रतिमा तथा“ प्राचौन विज्ञाल सिन्दुरलिप्त 
 घण्टाहै। 


गिरिनारकी यात्रामे इस टेकरीको यात्रा 
सवे कठिन श्रौर उवा देने वाली है, क्योकि. 


गोरखनाथ दटरूकसे लगभग ७०० सीटी नीच 
उतरकर फिर उतनी दी सीढियां चढ्कर 
` दत्तद्ूक पर पहुंचना पडता है । उपर चोटी 
` पर स्थान बहुत संकीणं है । नारियलका प्रसाद 
यह्वा चढाया श्रौर दिया जाता है। यहां भ्रात 
समय एकं नागा बाबाके ददन हए । वे मौन 
रहकर अहनि ॐ नमः शिवाय्‌ लेखनम 
संलग्न थे । उनके पास सोनेकी मूठको एक 
तलवार थी जो उनके स्वरूपमे विरोधाभासके 
दर्शन कराती थी । उनसे लिखकर वार्तालाप 
४ ह्रां । पता चला वे बिहारके किसी जागीरदार 
परिवारसे सम्बन्धित श्रौर विगत ठ वषंसे 
वहीं मौन रहकर साधना कर रहे हं । 


गिरिनारकी अन्तिम चोटी दहै सहाकाली 


दुक ॥ दत्तात्रेय टक पर जाते समय-गौरखनाथसे 


वै ॥ 
८११ 4 3 # ॥/ # 
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नीचे श्राने वाले सोपान साग पर द्यो मागे फट 


जाते हैँ । दाद्‌ श्रोरका मागं सीधा कमण्डल . 


कुण्ड पर जाता. है। कमण्डल-कण्ड जा कि 


तामसे ही स्पष्ट है एक कमण्डलुकी श्राङृतिका ` 
` कुण्ड है, जहां यात्री स्नान करते है । यहां सभी 


को भोजन भी करानेकी व्यवस्था है। 


यहांसे एक ऊवड्-खावड़ पगदण्डो महा- : 


काली टक पर जाती है, जहां गुफामें मां काली 
प्रतिष्ठितिर्है रौर ऊपर माका खप्पर है। ऊपर 
एक घ्वज सतत फह राता रहता हे । 

कमण्डलु कूण्डके नीचेके भागमें दोरबाग 
भ्रौर रतननाग नायक वन है, जहां श्रलम्य 
वरनौषधियां प्रचुरतासे होती हे । 

कमण्डलु कुण्डसे एक विकट माय हारा 
प्रागे बढ़ने पर “पाण्डव गुफा" पर पहुंचे है 


जहां गुफाके भ्रतिरिक्त एक धुना भोदहै। कहा 


जाता है यहां पाण्डवोने कृं दिन निवास 


क्रिया था। 
गोमुखी गंगासे ब!ई श्रोर जाने वाले मागं. 
पर भ्रागे बढते पर सेवादासजीका स्थान तथा. 


पत्थर चटी. नामक स्थान मिलते दै जहां छोटे- 
छोटे दशनीय मन्दिर है । यहां श्रावासं का 
व्यवस्था है! यहि नीचेकी श्रीर सिसाव्रत 
है जहां नेमिनाथजीकी चरणपादुकाएं हे । 
यहांसे ्रागे बढ़ने पर सीतामढ़ी" नामक 
स्थान भ्राता है जहां भगवान्‌ रामका मन्दिर 
रामकृण्ड, सीताक्‌ण्ड श्रादि जलाशय ठै, स्थान 


-श्रतीव सुन्दर एवं श्राकषंक है । यहां भी निवास 


की व्यवस्था ह । 
यहांसे श्रागे बढ़ने पर मागसे कूच हटकर 


एक षोला (रिक्त) श्ासका वृक्न मिलता हैजो 


॥ 11 । + च 2.4 # 090.) १ ए 8 ॥ 1 + .॥ १, । ¢, ४ 4, ॥ | ॥ -4 
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न यन्दोदोरयें ०3 =भ 
्रकृतिके श्रनूठे कौशलका परिचायक है! ` लभतां हे। खुखार पशु भी श्रपते हित-अ्रनटितं 
व इखच्मे जड्मे सदा जल भरा रहट्ता है । सह्‌ को भली भक्रार्‌ पहुचानता है इसके परिचायक 
। जल उवास ओ्रौरं क्षयरोगके लिए श्रमोध माना  भिरिनारके सिहवनको श्रा 


दशं स्थल कट्‌ जा 
१ जाताह- सकता ह । यात्री जीप प्रादि वारा जहां सिहं 
| . . सेसावनसे श्रागे भरतवन नामक्ता दशनीय के पास तक जाते हैँ रौर उनके दनन्दिनीय 
ग स्थल है । यहां श्री रामचन्द्रजीका मन्दिर श्रौरं : प्रा्रतिक जीवनके दशन कर प्रसच्चता प्राप्त करतें 
सुन्दर जलाय है । वनस्पतियोसे भी परिपूर्णं हँ श्रौर इन मधुर क्षणोंो कजुसके घनी तरह 
हरी-भरी, उपत्यका सी. स्थलीमें श्रवस्थित यह्‌ पनी स्मृति श्रौर कैमरेमे बन्द कर श्रपनी 
स्थान सचमुच दशंनीय है । | यात्राको सफल वनाति ह । यहाके सिह धूसर- 
यहि थोड़ा सा श्रागे बने पर हन मानं वणक्त, बलिष्ठ शरोर भयावहं होते हैँ । संभवतः 
धारा नामक स्थान पर पहूवते है । यहां एक , ईन सहो प्रथ्‌ मृगराजोकी भ्रधिकताके ही 
“ जलधारा श्री हनुमानजीके मुंखसे वारहों मास कारण. गिरिनारकी तलहटीमे व्याघ्र)रूट 
॥ सतत प्रवाहित होती रहती है, जिसके कारणं भगवती £ बः घेरवरीका मन्दिर इस टृष्टति | 
ही इसे हनुमान धारा कते हैँ । यहां हनुमान समापित किया गया है कि उनको शक्तिसे ये 
जीकादोटा सा दशनीय मन्दिर है। भरतवन श्रपते क्षेमे नियन्वित् रहे । शि।रनार पर 
| के दोराहेसे बां श्रोर फटने वाले मां पर॒ . चद्नेके लिए कोई साधन नहीं है, दल श 
ही हनुमान धारा श्रवस्थित है । । टना पड़ता है, केवल सम्पन्न व्यक्ति १६०) 
दो स्थान श्रौर भौ हैँ जिनके वर्णन बिना देकर मनुष्यों द्वारा काव | 
यह लेख श्रघुरा ही कहा जाएगा । गिरिनारकै से जाए जाते हँ । लगभग 
इस धार्मिक क्षेतरमें राणक देवीका चिता स्थल इण कर हम नीचै उ 
। भी दशनीय है, जहां ्राृतिक कोटर सी पत्थरों जवास दे दिया था |, इतना ददं हो रहा 
 मेंवन गरईहै श्रौर भ्राज भी ज्वलनक चिह्न धाक लाठीका सहारा लेने पर ¦ 
वहां विद्यमान हैँ । राणक देवी खंगारकी पत्नौ ताहस साथ होड र थे, परन्तु नीचे श्राना 
। थीं परन्तु जयरसिहकी कूटष्टिके कारणं कथा, दही 47, भ्रन्यथा श्रात्मीः न ५. 
` श्रपने ही व्यक्तियोके धोखा देनेके कारण उसे , शंकाएं करते, श्रत: यन्त्रेव 
| सती होने पर बाष्यहोनापड़ाथा।. : ` भारम्भ क्ियाश्रौर दोर 
निरिनारके दूसरे भागे सिहोका खुला जब नीचे हनुमान्‌जीको 
दल ह जहां मुक्त वातावरणमें सिंहोके निवास, निकले तो पाया कि सच 


। 


णाम कर वाहूर 
मुच दो व्यक्ति जीपके 


विचरण श्रादिकी व्यवस्था हे । इस वनके रक्षको साथ हमारी प्रतीक्षामे खड़े थे।दो दिनि त 
से सिह भली भांति परिचित हैँ । दशंकोको चलने-फिरनेपे याचार रह श्रौर फिर ४ 
 द्खानेके लिए जव वे वहां वते देए भवनकै संमलते ही चल पड दिह्लीकी यात्रा पर ५ 
अपर खड होकर नामस्षे उन्है पुकारते है तब २१११९०८ ग ॥ | 
उने प्राते इए देवकर दस्कोंको श्रजीबसा टा इकोरॐ सामने दरवार १। बाजार, 


4 ५००५० ९ : 
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जयाय वको जनकः “य दय ययकययनः न न+ 


ग्रहा मानक पर म्रभाव 


भारतके प्राचीन शास्त्रोमे ज्योतिष विज्ञान 
का विशिष्ट स्थान है क्योकि भ्रथर्ववेदके श्रनु- 
सार ज्योतिष माता श्राद्यादेवीका स्वरूप है 
“भ्रहु ग्रह नक्षत्र ज्योतिषी"? वेदमंत्र इसका 
प्रमाण है। समी चास्त्रोका ज्ञान हो लेकिन 
ज्योतिषका ज्ञानन हो तो “चक्षुषाङ्कन हीनो 
न किचित्करः'” श्र्थात्‌ प्राणी श्रन्धे सदर हो 
जाता है। इपीलिंए ज्योतिष वहु विज्ञान है 
जो मानवक जन्मकालीन ग्रहोके श्रनुसार उसकी 
भच्छ।इया, बुराइयां सममकर श्रच्छ-वुरा 


काल प्रदशित कर मानवको यतमान परप्रक््य 


मे दिशा बोध कराता है। ज्योतिष शास्त्रका 
सम्बन्ध आयुवेद, दशं नशास्त्र, तन्त्र लास्व योग- 
रास्ते मनोविज्ञान, यौन मनोविज्ञान, वाणि- 
ज्यादि अनेकानेक शास्तोसे है। श्रौर सभी 
इटलौ किक बातोंकरा ज्ञान ज्योतिषे प्राप्त 
किया जाता है, इसलिए इस दंवनज्ञ विद्याको 
ज्योति यान्ति नेत्र नजर, हष्टको सज्ञा दा 
गई ठ । . 

दाल ही में किया गयां एक श्रमरीकी 
खगोलविद्‌का यह्‌ दावा है “कि ग्रहोका मनुष्य 
जीवन पर कोई श्रसर नहीं पड़ता" अ्रनगल 
प्रलापक्े सिवाय श्रौर कुछ नही कहा जा 
सकता । ज्योतिष विज्ञानके विषयमे श्रनेकानेकं 
विदवस्तरीय सुप्रसिद्ध॒विद्वानोंके भ्रनेकानेक 
मत भ्रभिमत ह । मिस्टर मारिया ग्राहमको 
सम्मति है कि समस्त मानवीय परिष्कृत 
विज्ञानोमे ज्योतिष मनुष्यको ऊचा उठा देता 


है- इसका प्रारम्भिक इतिहास संसारकी ¦ 


मानवताके उत्थानका इतिहास है। भारतमें 





इभके प्रादिम श्रस्तित्वके बहुतसे प्रमाण मौजूद 
हँ । मिस्टर सी. बी, क्लाकं एफ. जी. एफ. का 
मत ह क्रि अभी बहुत षं पीले तक हम सुदूर 
स्थानोके अर्षा रेखांके विषयमे निरचयात्मक 
रूपसे ज्ञान नहीं रखते थे, किन्तु प्राचो 


` भारतीयोने ग्रहण ज्ञानके समयसे ही ङे 


जान लिया था । इनकी यह अक्षांयों रेखांशों 
वाली प्रणालौ वेज्ञानिक ही नहीं अरचुक है 
प्रो० मेक्समूलरने स्पष्ट शब्दोमे कहा हैकि ` 
भारतवासी भ्राकाल-मण्डल श्रौर नक्षत्र-मण्डल 
ग्रादिके बारेमे भ्रन्य देशोके ऋणी नहीं है । मूल 
ग्रातिष्कर्ता वे ही इन वस्तु्रोके हैँ । 


फ़रान्सीसी पयंटक फ़राक्वीस-वधियरने भी 
भारतीय ज्योतिषनज्ञानकौी भूरि-भूरि प्रशंसा 
करते हुए लिखा है कि भारतीय श्रपनी गणना 
दारा चन्द्र श्रौर सू्ेग्रहणकी विल्कुल ठीक. 
भविष्यवाणी करते है, इनका 
प्राचीन व मौलिक है । श्रलवेख्नीने कहा है . 
““ज्योतिषशास्तरमे हिन्दु संसारके सभी जातियों 
से बहकर है। मैने श्रनेक भाषाश्नोके श्रंकोके 
नाम सीखे पर किसी भी जातिमे हजारसे 
भ्रागे संख्याके लिए मुभे कोई नाम नहीं सिला । 
हिन्दुश्रोपं श्रठारह भ्रेकों तककी संख्याके लिए 
नाम है जिसमे अ्रन्तिमि संस्याका नाम परां 
बताया गया है ।“ | 


इतिहास साक्षी है कि जब महमूद गजनवी 


सोमनाथ महालयका विध्वंस कर भारतसे 
` वापिस लौटकर जाने लगा तो अरलव॑रूनी जो 


उसका गुप्त परामशं दाता सन्यासी वेषे 


ज्यो तिषन्ञान 








4 -॥ 


२६ 1 ज्योतिष्मती 


भारतम भ्राक्रर भारतीय ज्योतिषकां ज्ञान 
प्राप्त क्रिया था । श्नौर प्रन कण्डली बनाक? 
महमूद गजनवोको उसने स्पष्टतः कह दिया 
था कि-“श्रालीजाहु! भारतसे अरब जीवित 
लौटना भ्रापके लिए संमव नहीं है (यह सुनकर 





महमूद यजनवी बौखलाकर चिल्ला उठाथा. 


कि तुम काफिरो-हिन्दुग्रो-के इल्म ज्योतिषं 
के श्राधार परमे निराश कर रहैहो, तो 

श्रलवेरूनीने उत्तर दिया था कि “इल्म इल्म ही है, 
इत्मका कोड ईमान नदीं होता श्रौर भारतियो 
का ज्योतिष एक विलक्षण विज्ञान है ।” महमूद 
गजनवी चुपचाप उठकर चल दिया था- -श्रपनी 
मौ तकी भविष्यवाणी भ्रलवेरूनीसे सुनकर । 


भ्रो° कोलनरुक श्रौर वेवरने लिखा है कि 
मारतको ही सवप्रथम ग्रह चन्र नक्षवोंका जान 
था । चौन भोर श्ररवके ज्योतिषका विकास 
भारतसे ही हभ्रा है । उनका क्रंतिमण्डल 
हिन्दुश्ोका ही है। निःसन्देह श्रव वालोनि 
इसे लिया था । प्लेफसरका मत है कि ज्योतिषः 
ल्ञानके विना बीजगणितकी रचना किन है । 
व्रिद्टान्‌ विल्सनका मत है कि ज्योतिष भौर 
श णिततके तत्वौका भारतका भ्राविष्कार ग्रति- 
भराचीनकालमें हृश्राथा तथा भारतीय ज्यो- 
तिषियको (प्राचीन खलिफों विशेषकर हारूर- 
दीद श्रौर श्रलमायनको) बगदाद भ्रामन्तित 
क्रिया गयाभथा | 


प्रमरोको महाभाग नोटेज बोक जरा 
बतायं कि वेया सूयं चन्द्रमा श्रादिक मानव 
जीवन प्र प्रभाव तहीं पडता है ? प्राधुनिक 
वंज्ञानिर प्रत्येक वस्तुकी रचना सौर मण्डलसे 
मिलती -जुलतौ बतलातेः है । वेन्ना निकोका मत 
है कि प्रत्येक पदारथकी सूक्ष्म रचनाक प्राधार 
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परमाणु दै । भ्रनन्त परमाणुश्रोके समाहारका 
एकत्र स्वरूप हमारा शरीर है इसलिए हमारे 
वरहषियोने यथा पिण्डे तथा ब्रहयाण्डेः कां 
सिद्धान्त हमे बताया  श्रतः सौर जगतूमे सूर्य 
चन्द्र प्रादि ग्रहोकरि श्रमण करनेके जो नियम 
काये करतेहवेही नियम प्राणीमात्रके शरीर 
में स्थित सौर मण्डलके ग्रहोके भ्रमण करनेङ्षे 
भी काम करते हं श्रर्‌ प्रभाव डालते हैँ । अतः 
स्वतः प्रमाणित है करि भ्राक्रास्थित ग्रह्‌, 
दरी रस्थित ्रहोके प्रतीक हँ मरौर हमारे. 
महषियोनि स्वात्मज्ञानकी श्रनुभूतिके श्राधार 
प्र जो नक्षत्र ग्रही भ्रादिकी कल्पना कर सहस्रं 
वर्षो पूवं जो सिद्धान्त बनाये हैँ उन्है नतो 
कोई वंज्ञानिक श्राज तक वदल सका है श्रौर 
न ही भविष्यमे बदल सकेगा । श्राकाशीय २७ 
नक्षत्र जो ज्योतिष विज्ञानका श्राधार स्तम्भ 
रीढकी हट्वीमे २७ हडियोके जोड है, जो प्रत्येक 
नक्षत्र है तथा जिस नक्षत्र पर जिस ग्रहका 
प्रभाव पड़ता है, शगरीरकरा वही भाग उसपे 
प्रभावित हो श्रच्छा भ्रथवा विकृत हौ 
जाता है । ज्योतिष विज्ञान भ्रखिल ब्रह्माण्डके 
रहस्यको प्रकट एवं व्यक्त करता है । ज्योतिष 
दास्वरके ज्ञानसे ही मानव ज्योतिस्वरूप पर- 
बरह्मकौ प्राप्ति करता टै, क्योकि मानवक 
जन्म लेते वक्त जो ग्रहोको गति आकाशे होती 
है उन्हीकौो गणना कर ज्योतिविज्ञ जातककी 
जन्मकुण्डली बनाकर उसके जीवनका वृतान्त 
माता-पिताक्रो प्रकट कर देता है श्रौर यह भी 
प्रकट कर देता है कि बालारिष्टतो नहींषहै, 
रथात्‌ बच्चा दीर्घायु होगा श्रथवा ्रल्पायु। 
ज्योतिषमे काल (समय) को ही परत्रह्य माना 
है । जन्मके समय जिन ग्रहोकीः प्रवानता होती . 
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ग्रहोका मानव पर भ्रभाव 
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है जातकका स्वभाव गुण, भविष्य वैसा ही 
होताहै। 


“एते ग्रहा बलिष्ठा, परसुतिकाले। नणां स्वसृत्ति समम्‌ , 


य देहं नियतं बहवश्च समागता सिशम्‌ ।” 


प्रतः स्वतः प्रमाणित है कि संसारको 


प्रत्येक वस्तु पर प्रहोका प्रभाव पड़ता है । 


जन्मक्‌ण्डलीमें बारह घर होति है जिन्है 
भाव कंते हँ । प्रथम भाव सिर, दसरा मुख, 
तीसरा छाती, चौथा हृदय, पांचवां उदर, 
खठा कटिगप्रदेश (कमर) सातवां नाभिसे लिगं 
तक बस्ती, भ्राठ्वां गुप्तेन्द्रिय, नवां जायें, 
दसवां घुटने, ग्यारहवां पिण्डलियां, वारहवां 
पर हें । जिस भावपर शुभ ग्रह्की दृष्टि हो 
शरीरका वह भाग पुष्ट व सुन्दर होता है। 
जन्मकालीन सूयंसे श्रात्मा पिता, शक्ति, लक्ष्मी 
का । चन्दरसे मन, बुद्धि माता, राञ्य-कृपाका । 
मगलसे साहस, रोग, गुप्त ` शु आआताका । 
बुधसे विद्या, व्यापार विवेक वाणीका । गुरूसे 
ज्ञान, पुत्र, घन, शरीरका । जुक्रसे पत्नी प्रेम, 
वाहनक्रा । शनिसे श्रायु, जीविका, नौकरी, 
मृत्युक्रा ।॥' राहुसे दादाका व केतुसे नानाका 
विचार क्रिया जाता है 1 यह्‌ बारह भाव बारह 
रायोक्रे श्रनुसार हैँ । जातकके जन्म-लग्न 
यानि प्रथम भावसे शरीर एवं व्यक्ित्वका। 
दुसरे भावसे धनका । तीसरे भावके पराक्रम 
 का। चौये भावसेः माता व सुखका। पांचवें 
भावसे विद्या व पुवजन्मका। छठे भावसे शत्रु 
का । सातवं भावसे पत्नीका। श्रास्वं भावसे 
मृत्युक्ता विचार किया जाता है। तुलसीदासने 
कला है--"ष्दारुण बैरी मौतके बीच विराजति 
नारि ।'“ नवे भावंसे घमे-भार्यका । दसवें भावं 
से कमे वे पिताका, ग्यारहवें भावसे लाभकां 
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तथा बारहूवे भावसे व्ययका विचार किया 
जाता है । जव जलीय ग्रहोका योग दूसरे श्रीं 
को श्रवेक्षा लग्नसे अधिक होतादहै तो सन्तुष्य 
स्थुल शरीरका होता है। सवर्थ चिन्तामणिकार 
ने लिखा है-- । 
लभ्ते जल ऋक्नौ शुभ खेचरेन्द्ुय॒क्ते, 


णि गा = = 3 न र क 


तनुस्यौल्यमुराहरन्ति । . 


लग्नाधिपस्तोयखगो बलाठयः 
 सौस्यान्वित्तहचेत्तनुुष्टिसाहुः ॥ 

व राहमिहिरने बालारिष्ट श्रच्यायमें बृह्‌- 
ज्जातकमें कहा है :-- क्षीणे हिमगौ व्ययगे पापे- 
सुदयाष्टमगैः कैन्द्रेषु शुभाश्च नचेत्‌ क्षित्रं 
निधनं प्रवदेत्‌ \ 


अर्थात्‌ जव व्यय स्थानम चन्द्र हो लग्न 


तथा भ्रष्टम स्थानम पाप ग्रह हो केन्द्र 


स्थानोमें कोई गुम ग्रहन हो तो बालकरिशयु 


प्रवस्थामें ही मर जाता है ।॥ चन्द्र लग्न 
होनेसे जब व्यय स्थानमे होता हैतो चरोरका 
नाश होतादहै।. | 

श्रमेरिकामें प्राचीन सम्माननीय ज्योतिषं 
संघ लल्लवेलिन है जिसके सम्पादकं निदेशक 
कालं वेस्चेक हैँ । सूर्यकी सायन पद्धतिसे प्रत्यक 
वषं प्रत्येक रादि वालेके भविष्यफलको पुस्तकं 
प्रकारितं करते दहै, जो करोडोकी संख्याम 
विद्व भरमें बिकती हैँ श्रौर उन्म भविष्यफल 
सत्य होता है । श्रीमती इंदिरा यांधीके लग्नसे 
द्वितीय स्थानमे चनि राह शचरुक्षेत्रीय चला तो 
कष्टका हत्‌ हरा, किन्तु कन्या राशिका शनि 
लग्नसे तीसरे स्थानमे श्राति ही विजयका हेतु 
हा आर इतिहासे श्रीमती इन्दिरा गांवीका 
नाम इन्द्रा += श्राग-श्रांवी = इन्दिरा गाधी 
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लिखवानेका कारण बना । ककं राश्चिका शनि 
प्रत्येक तीस वषं बाद इतिहासको बदलता है! 
सन्‌ १६४७ मे बदला, सन्‌ १९७७ में बदला । 
ग्रतः कंसे माना जाय कि म्रहोंका मानव जीवन 
पर प्रभाव नही पडत। । | 
ए. लग्नेश, चन्द्र, सूयं, शनि, श्रष्टम तृतीय 
-श्रादि भावोमे तथा उनके स्वामियोके बली 
होनेसे शरीर बली होता है, रौर जातक दीर्घायु 
होता है। जव लग्नभावका स्वामी धन भावमें 
हो, घनभावका स्वामी लाभया ग्यारहवें भाव 





| मेहोया लाभ भावका स्वामी लग्नमेहोतो 
+ जातक धनवात्‌ होता है। जिसके चन्द्रमाके 
` अअगे-पौचेकोईग्रहनहो तो वह केमदमयोग . 
| वाला जातक दरिद्रो होता है, जिसका चन्द्रमा 
| वृदिचक रारिमेनीच हो तो जातक पापी व 


| मनका मला होता है, जिसके चौथे स्थानें 
८. मंगल हो उसका जीवन चित्त पर हाथ धरे 
। हाय हाय करते बीतता है। जिस कन्याके सप्तम 
| ` भवनम मंगल हो वह पतिघातिनी होती है। 
„ जिसके दसवं भवनमे राह हौ वह कलकलं किनी 
होती है । जिस जातकके दसवें मंगल हो वहु 
कुलदीपक होता ह । जिस कन्याके चन्द्रमासे 
सातवें भावमे मगल शनि या राहु हो वह्‌ 
विधवा होती है । जिसके सातवे भवनमे सूरय 

हो तथा बुभ प्रहोकौ दृष्टि उस पर न टो तो 

बृह परित्यक्ता उपेक्षिता होती है। लिस् वर. 

 . वघुकरे योनि बेर नाड़ी दोष श्रादि रहूतै है 
 श्रौर विवाह कर दिया जाता है तो उन्हे 


प्रौर प्रणतः योन संतुष्टि नही होती । जिस 
1 कन्थाके कालस्पं योग होता है वह्‌ विधवा हौ 
( ५ जाती है । जिसके शुक्र, गर या बुध चन्द्र॑मासे 








ज्योतिष्मती 
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दाम्पत्य जीवनका श्रानन्द पूर्णतः नहीं होता 


सातवं स्थाने हो वहु गजकेसरी योग वाला 
सुखी, घनी एवं सम्माननीय होगा । जिसके केन्द्र 
मे गुरु हो वह्‌ राजा तुल्य जीवन व्यतीत करता 
हे । जिसके धनु या मीन रारिमे शनि होता 
हे ्रथवा इन राशियोको शनि देखता हो जन्म 
कुण्डलीम तो वे टेतिहासिकं महापुरुष होते 
हं । महारानी विक्टोरिया, महषि श्ररविन्द, 
रामानुजाचाय, स्वामी विवेकानन्द रादि लितं 
भी एतिहासिक पुरुष हुए हैँ उनके यह्‌ योग था । 
जातक सग्रहमे लिखा है- `. 


तुला कोदण्ड मीनस्थो लगनस्थोऽपि शनैरचरः । ` 


` करोति नृपतेजन्म वंशो च नृपतिर्भवेत्‌ | 
| भ्र्थात्‌ 
सनि कज्जल चख भख लगन, 
उपज्यो सुदिन सनेह । 
क्यो न नृपत्ति हवे भोभिवो, 
 लहि सुदेस सब देह ॥ 


(विहारी) 
नरपति-जयचर्या म्रथकारने एक योगको 
वणेन करते हुए कहा हि 


एक नाड़ी समारूढो चन्द्रमाधरणीसुतौ । 

यदि तत्र भवेज्जी वस्तदा ह्य काणेवा मही | । 

विहारीने भी ज्योतिषके ्रहोका श्लेषा. 
लक्रार युक्तं क्या खुब वणेन किया है: 


मगल विन्दु सुरंग मुख सनि केसर राड गुर । ` 


कनारी लहि संग, रसमय किय लोचन लग 1 

भक्तं शिरोमणि 
रहीम, खनलाना, सूरदासजी श्रादिने थी 
ज्योतिषक्रा वणेन काव्यम क्रिया है । सूरदास्जी 


नैतौ ज्योतिषका वणेन काव्यम किया है । 


उन्होने सुरतागरमे. तो भविष्यका वर्णेन 








तुलसीदासजी, प्रब्दुल ` 
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भी किथा है- | 
एकं सहस्र नौ सौ से ऊपर एेसा योग परे । 


भक्त कवि सुरदासजीके उक्त दोसे स्पष्ट 

है क्रि कछ महान्‌ परिवतंन होत्रे वाला है श्रौर 
भ्रागामी समय विइवके लिए विनाशकारी 
होगा, जिसका श्रीगणेश. सन्‌ १९८० मे हो 

। जायेगा । भयंकर प्राकृतिक प्रकोप,. भूकम्प 
प्रकाल, श्रथाह वृष्टि, श्रनावृष्टि श्रादि होगे। 
पार्चात्य पण्डित कीरो जो श्रपने समयका 


सहसरं वषे लौ सतयुग बीते, धम्मेकी बेलि बहे । 








विडवका श्रेष्ठ मुप्रसिद्ध ज्योतिषी था, ने भी 
कहा है कि सन्‌ १९८१ मे भयंयकर प्राकृतिक 
प्रकोप होगे । जुलाई १६८४ एवं सन्‌ १६८७ 
मे करोड़ों लोग एक दिनमे मर जायेगे । 
-पं० प्रह्लाद राय व्यास 
साहित्य सूवाकर 


(राजस्थान सरकार द्वारा पुरस्कृत लेखक) ` 


९१- बी, दिव्य कृटिर, तनेजा व्लाक 
भ्रादडों नगर, जयपुर--४ 


निष-कन्या योग 


| लेखक :--वेद्य पं० श्री नागेरवरग्रसाद पाठक, खजूरी देवड़ा म० प्र० | 


` “ज्योतिष्मती "के विगत श्रंकोमे विषकन्या 

योगके जो लेख छपे थे-वे स्थावर जर््खिम 
विषोक्रो गभंकालमे माताको सेवन कराकर 
राजा महाराजश्रोसे वैर विरोधका बदला लिया 
जाता था । किन्तु प्रकृतिने स्ववं ही विषकन्या 
योग ॒नक्षत्रोमे जन्म लेने वाली कन्याश्रमं 


निहित कर दिये है । जंसरे ज्योतिष एवं ्रायुवंदमें 
मनोवाज्छित सन्तान हेतु ऋतुकालके बादमे सम~ - 


विषम रारियों नक्षत्रों श्रादिका ध्यान रखकर 
संभ्मोग करनेसे लडका या लड़कीकी उत्पत्ति 
का विधान शाश्वतं सत्य है। वैसे विषकन्या 
योगका दातशः स्वानुभूत योग है। इस पर 
मेरो भ्रपनी सन्तान संख्या दूसरी कन्याका जन्म 
विषकन्या योगमे हृश्रा, एेसी करीब दसं 
कन्याश्रोका भ्रध्ययन किया जिनमेसे श्राख्को 
तो मृत्यु हो गई। बाकी दोक लिये शेष 
फलक) घटनाएं हुई । 

1 मघा जाये, ते नारी विष-कन्या 
₹।य | | | क 


फल :-- 
प्राप मरे मन्दर जाये थानकवासो निहचथ टारे । 
बन्द पड़े पर देशां जाय, चवरी चडतां वरने खाय ॥ 
अरब लग्न मेलापक श्रादिकी शोधके लिये 
लोग इस युगम फोकटमे पण्डितोकी भलाई 


बुराई करते हुए, लडके- लडकियोकां जन्म- 
` कुण्डलीम तो ठीक जन्म तकके श्रक्षर कई 


राशियोकै भ्रन्तराल पर बतलाकर गारटीको 
वाते करते है। मै एसे लोगोको श्रव साफ 
शन्दोमे समा देता है पर कड एक श्रनभिन्न 
हां करते हैँ । फिर कुछ विघ्न उपस्थित होने 
पर पूणं दोष पण्डितकां निकाल देते है । जबकि 
पौ गई बातका जड पेड कुछ नहीं होता है । ¦ 
श्रव उपयुक्त योगम भ्रस्सी भ्रतिरतका 


मरण, बीस प्रतिदत्त जो कन्याएं जीवित है, 


उनके ्रगली घटनाएं घटित होती है। मूखं 
लोग दोष वतमान वालेको देते हैँ । जबकि 
इसकी जड्मे क्या खराबी थी इसको वे 


॥ च | $ | 
>+ 0110.) 21. 1, 
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क्या जाचे। 
भ्रव प्रागे कछ प्रद इसी प्रकार हेर-फेर 
प्रस्तुत है-- 
उ्योतिषक्नि पाच तत्वोको उत्पति 
पूवं तिथि श्रौर परिचम वार, 
तक्षत्रको घर. उत्तर सार] 
दक्षिण योग करण भ्राकाशः 
पांचों तत्वों का करो.विचार॥ 


वारोका दिशाशूलं 
पूवं सोम शनिर्चर वार, 
दक्षिण गुरू एक लो वार । 
परटिचम चुकर-म्रकारूदि, 
उत्तर मंगल बुध वरौदि॥ 


नत्तत्र दिशाशूल 
उत्तरा उत्तर गमन नहीं कीजे, 
पूवं परिचम पांव नहीं दीजे । 
पूवं दिशा धनिष्ठा श्रनेकं दुःख, 
दक्षिण भरणी महा वियोगी ॥ 
फल :-- 
चार नक्षत्रे चतुदिला वजं 
वणिज करे तो मूलमें टोदो । 
खेती करे तो बीज नहीं भ्रावे, 
गाव बसावे तो सिरपर हानि॥ 
युद्ध चटे तो जीत धर श्रावे, 
व्यासमूनि यू फरपरावे। 
भारतीय संस्कृतिमे पसे पद श्रसंख्थ होने 
चाहिए जो यत्र-तत्र सवत्र विखरे पडे हं । एेसे 
पद्य संस्कृत श्लोकोके ही भावार्थं. है। श्रथवा 
ग्राप्त पुरुषों दारा भ्नुभरूत विचार सरल पदमे 
व्यक्त है । जोभीहो प्रत्यक्ष फलित है। एस 








पद कद्योके पास होगे उनको एकत्रित करके 
प्रकाशित होवे तो वतंमानके प्रत्पनज्ञोको सरलता 
हो जावे। 

“ज्योतिष्मती में. प्रकाशित योगसे श्नौर 
मेने लिखे इनमे कछ शब्दोका हेरफेर रहता है । 
तथ) श्रौर भी भ्रपश्र ल्मे काफो श्रन्तर भ्राता 
है । मेने श्रपनी एकंसे चार तक मृतमेसे दूरी 
सन्तानको विषकन्या योग एवं पांचवीं सन्तान 
को जो जीवित दहै ज्वालामुखी योग पाया पेषे 
गण्ड-मूल एवं श्रन्य योग तो भ्रनेको होगे । जिनसे 
इनका काट-छांट होता है । इससे ददय-ग्रदस्य 
जगत्‌का गणित-फलित श्रौर दृश्य जगत्‌ अ्रलग- 


ग्रलगही होते रै। 


विष कन्याका जन्म समय मिति अआ्आरिवन 
शुक्ल पेक्ष चतुदशी शुक्रवार सं०. २०२३ की 
१८ घ०३. १० रेवती नक्षत्र २४ घ० ४७ 
प० उपरान्त श्ररिवनीके द्वितीय चरणका जन्म 
समय रात्रि ३॥ बजेका २० उ०६ बजकर ३० 
मिनिट दिनांक २८ भ्रक्टूवर १६६६ ई० । 

कन्याका मृत्युकाल मिति माघ कृष्णा ^ 
नवमी शुक्रवार सं° २०२३ समय दिनक २॥ 
बजे दिनांक ३ फरवरी १९६७ ई० । 

गर्भाधान :-मिति माघ कृष्णपक्ष तृतीया ^ 
रविवार सं० २०२२ की श्रगली राचिक्ता। । 


उक्त कन्थाका जन्म अ्रदिवनी नक्षत्के 
द्वितीय चरणकरा होनेसे गण्ड-प्रलके साथ विषः 
न्या योग भी पडा धा। इसलिये रास्तरक्त 
रान्ति श्रोद्कि बाद भी उसको मृत्यु हुई । 

विशेष :-मेरे जीवनमे जुक्रवारको दी 
सेकडो शुभा्युभम योग भ्राये है । युभ कम श्रौरं 
परशुम भ्रधिक उक्त योग श्रनायास श्राति है। 


त्रेम; पिक राशि भविष्य | 2 १ 











> -िक्छ रादि दद्य 
नवस्बर-दिसमस्बर १६८०. जनवरी १६८१ ई० 
[ लेखक-- श्री पं० श्रोंकारनाथ त्रिवेदी, बाराबंको (उ० प्र०) | 


मेष | 
नवञ्बर-यह मास भ्रनेक युभ फलोसे 
युक्त होने पर भी संघषेपूणें ही प्रतीत होगा । 
घर-वाहर कलह्‌-विवादके श्रवसर म्रावेगे जिन्‌ 


\ से किसी स्त्रीका सम्बन्व हो सकतादहै। भअरश्रिय 
श्रम करना षड़गा। जो प्रयत्न करेगे उसमें 
श्राशिक सफलता मिल कर रह जायगी 1 


सम्भव है परिस्थितियोके सुधारके लिये कोई 
बड़ा कदम उठावें। सफलता पानके लिये ४ 
या ५-१४-२३ ता०. श्नुकरूल हैँ। धन लाभके 
लिये ६-१५-२३ या २४ ता० श्रच्छी हैँ । कष्ट- 
प्रद व्ययं होगा श्रौर आ्आाथिक दबाव बना 
रहेगा । टेक्स विभाग वालोसे सावधानी श्रपेक्षित 
हे ॥ बीच-बीच पारिवारिक समस्याएं ्रावेगी । 
सामान्य गृहस्थ सुख प्राप्त हो जायेगे। चोट- 
चपेट सम्भाव्य । &€-१८-२६ ता० नेष्ट । 


मेरे समीपवर्ती विज्ञजन भी इसे कई बारुदेख मेरे समीपवर्ती विज्ञजन भी इसे कई | बार देल 


कर ्रारचयं चकित हैँ । मेरी कोई सही जन्म- 
कण्डली नहींहै। ` | 

` सूर्दोका नहीं जिन्दोका भनुसंधान कर 
सं्षारके सामने श्रपनी शिक्षाका प्रकाश करं 
तो मन आद्चर्य॑मय होगा । जी वितोको समस्त 


 , गतिविधियोंका प्रघ्यक्ष प्रमाण मिल सकता 


+ 468 ६ # | ॥ कं 
#॥ । #) ॥ । + 
। + ॥. +} १.५, | ४ । 
॥ 1, ५/१ र, † -् च. ११, 1 ५ + ४ ११ ¢ शै ॥ ॥ १.१ 


है । म॒र्योका धरमाण मिलना तशः असम्भव 
। है । इसमे फलितकर्तां भी प्रत्यक्षमे यश स्रजं 
कर सकता है। जिसका प्रत्यक्ष फल भी 
मिलता है । | 


10 


वै च [1 ¶ 

| 1 ह्‌ 

| 7 ६॥ । ¢ * = 4 ॥ ऋ # 
1 #॥ इ) 4 \॥ 1 \ ॥. 2 व 9 ^ # 
(10) 11/41, 4. 1. .॥ 14. ॐ 


दिसम्बर यह मास जीवनमें सुख-सुविधा 
को वृद्धि भ्रौर प्रगतिकी सूचना देतादहै। यदि 
धेये मौर विवेक्से काम लेतो श्रपने उज्जवल 
भविष्यकी नींव रख सक्ते दै । कख थोडे 


दिनोके लिये जीवन श्रानन्द-विनोदसे भर. 


उञेगा । उत्तराद्धेमे एक नया उत्साह श्रौर 
प्रात्मविदवास उत्पन्न ` होगा श्रौर प्रयासोमें 
सफलता मिलेगी, यह ध्यान रखे कि जोश-कोव 
या जल्दबाजीमें कोई एेसाकाम न कर बेट 
कि बादमे पछताना पड़। सहयोग देने वाले 
दो व्यक्ति मिल जायंगे। धन लाभ के लिथे 
२-३-१२-१३-२०-२१-२६-३० ता० शरेष्ठ रं 


राया है कि ७-१६-१८-२७ भी प्रच्छी रहेगी, 44 


प्राचीन धन या बकाया रकम की प्राप्ति । १५- 


१६ ता० विज्ञेष व्यय या हानि । नौकरीमें पदो- 
` न्तति की सम्भावना है) ता.५-६-२३ ~र नेष्ट । (त 


वांचित 
है जो 
प्रारम्भे 


जनवरी- जीवनम शुभ श्रौर 
परिवर्तनोके योग आरम्भ ही रहे 
श्रापकी व्यस्तता को बढा देगे । 


सफलताके मागमे कु बाधाएं रहैगी जो च्रापकी 
प्रगति को रोकनेमे समर्थं न हो सकगी प्रौरवे 


भी उत्तराद्धे समाप्त हो जायेगी । इस बात 
. २ 3 क = क्त म क सख 
का विश्वास किया जा सकता है कि मास 


समाप्त होते-हौते श्राप हषं रौर श्रात्म सन्तोष 
की -स्थितिमे होगे । नयी अ्राल्ाश्रो -महत्वा- 


काश्चाश्नोके साथ उद्योग करेगे । स्वजन-परिजन 
भ्नौर बडे-बड आदमी सहयोग दगे । दसो (या 


क 
1 





४ 


| 
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प्रगले) मासं किसी महत्वपूणं सफलता या 
विजयके सिलनेको श्राशा है। कामनाएु पूणं 


होगी । श्रापके पासं नयी व्यापारिक योजनाएं 


हो तो उन्हं कार्यान्वित कर सकते है । नौकरी 
मे पदोल्नतिकी भ्राशा है। 
वृष. 

लवम्बर- यह मास अनेक गुभ फलौँसे युक्त 
है किन्तु श्रधिकां समय भ्र्वाद्धनीन, श्रम, 
संघर्षो ओर विलासपूणं प्रवृत्तियोमे व्यतीत 
होगा । उद्योग करनेमें मनन लगेगा । सम्भव है 
करि उत्तरद्धमे ्रपने दही लिए भ्रहितकर कोई 
काम कर वेठे। यह भ्रवर्य है कि उत्साहुपूवेकं 
परिस्थितियोका सामना करगे । प्रयासोमे चफ- 
लता पानेके लिए ७-१६-२४ ता० प्रनुकूल हैँ । 
घन लाभके लिए २-८ १२-१.७-२ १-२ -२३० 
ता० श्रेष्ठ ह| सम्भव है रि ९-१०-१८-१९-२६ 
२७ भी ज्नच्छी रहं । भ्रायिक दबाव बना रहेगा 
प्रोर ऋण लेनेकी सोचेगे। २० ता० सावधान 
रहने योग्य है । पत्नी से विवाद-वमनस्य, उदर 
विकार ॥ चोट-चपेटसे कष्टं सम्भाव्य । दौडघूप। 
६ ता० नेष्ट । + 


दिसम्पर-यह मास मिधित फल. वालो 
है । सघष भी श्रावेगे श्रौर भ्रानन्द-विनोदके 
श्रवसर भी । पुरे महिने श्रापकी रचि व्यसन. 
विलासौमे रहेगी जो उत्तराद्धैवे मर्यादाकी सीमा 
का उल्लघन कर सकती है । श्वम श्रौर उद्योगे 


श्रापृक्रा मनन लगेगा । फिर भी प्रयासोमे सफ- 


लता मिलनेके योग चलते रहेंगे । ईस दृष्टस 


४-५-१४-१५-२२-२३-३१ ता० श्रनुकूलं है । 


एक महत्वपुणं व्यक्ति सहयोग देगा । धन लाभ 


के लिए ४-५-९६ या १०- १४-१५-१८.-२३-२४ 
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` २७ ता० अच्छी दहै । सम्भवरहै कि ७-१६-२५ 
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भी अच्छी रहं । उत्तराद्धमे प्राचीन धन या 
वकराया रकमकी प्राप्ति। विशेष व्ययसे बच 
पाना कठिन है । - उत्सवादिमे सम्मिलन, दिन- 
चर्या भ्रस्तव्यस्त । ३०-३१ ता० नेष्ट । 


जनदरो-जीवनमे कुछ महत्त्वपूर्णं परिवर्तन 
प्राने वाले हैँ श्रौर उनकी सम्भावनां प्रत्यक्ष 
दिखाई देने लगेगी । वे परिवतंन इस मास~ भी 
हो सक्ते हैँ रौर श्रगले मासमे भो। इस रादी 
वाले कुछ व्यवितियोको वे श्रसुविधाजचक प्रतीत 
हो सकते ह किन्तु उनका श्रन्तिम परिणाम 
निरदिचत रूप से अ्रच्छाहे। प्रारम्भिक दिनोतें 
कुछ निरासे रगे । किन्तु उत्तरादधमे श्रात्म- 
विवास बढ़ने लगेगा श्रौर मास समाप्त होते-२ 
ग्रापमें नया उत्साह जाग उढेगा। चह जितनी 
बाघापं दिखाई देती हो पर श्रापके लिए, जी वनं 
को समुन्नत बनाने वाली, योजनाएं इसी मास 


 श्रारम्भ कर देना हितकर रहेगा । नौकरी 


पदोन्नति, पर स्थानान्तरणको सम्भावनाएं जन्म 
लेंगी । १-२-६-११-१४ या १५-१६-२३-२९€ 
श्रेऽठ । २७ नेष्ट । त. 
मिथुन 

नवम्बर- संघर्षो, बोद्धिक उलभनो श्रौर 
पारिवारिक समस्याश्ोसे युक्त होने पर भी यह्‌ 
मास सुधारो की सुचना देता है । कई समस्याएं 
सुलभः जाएंगी । शतृश्रो-बाधाभ्रों पर विजयं 
मिलेगी । उत्त राद्धमे परिस्थितियां भ्रनुकूल रूप 
ग्रहण करेगी । कलह विवादके श्रवसर ग्रावेगे ` 


किन्तु प्रयत्न करके उनसे वचा भी जा सकता 


है । सहयोगी मिल जाएंगे । एक श्रतिपिय 
व्यित से भट । उन्नतिकै श्रवसर भिलेगे जिन्हे 











चेम सिक राज्ञि भविष्य । ४३ 





प्राप व्रसनो-विलासोमे खो सकते है । धन लाभ 
के लिए २-१०-१२-१९-२१-२७ या २८-३० 
ता० श्रेष्ठ हैँ । सम्भव दहै कि १-११-२०-२८या 
२६ मी भ्रच्छी रहं । उत्सवादिमे सम्मिलन। 
सगे-सम्बन्धियों से वमनस्य होगा । पत्तीसे 
विवाद। दौड-धरूप ्रवश्य । ३-१३-२२ ता० 
नेष्ट । 

दिश्षम्बर- यह मास संघषेपूणे है । विभिन्न 
प्रकारको समस्याएं भ्रावेगी भ्रौर कू समयके 
लिए भ्रव्यवस्थित हो उरेगे । अ्रसावधान होने 
पर कलह-विवाद उत्पन्न हौ जाएगा । श्रम भ्रौर 
उद्योगमें मनन लगेगा । कणष्टप्रद व्यथसे बचन 
सकेगे । घन लाभके लिए ७-१६-२५ ता० ग्रच्छी 
है । सम्भवदैकि € या १०-१८-२७ भो भ्रच्छी 
रहं । व्यापारको स्थिति धारने लिए नकद 
या मालके रूपमे ऋण लेते की सोचेगे। पुलिस 
श्रौर टेक्स विभाग वालोसे सावधानी श्रपेक्षित 
हे। प्रतिष्ठा बनी रहेगी । तुलनात्मकं दष्टिसे देखे 


` तो प्रथमाद्धं श्रधिक श्रच्छा है। श्रपने महउपुणं 


काम प्रथमाद्धमे ही बना लेनेका प्रयत्न करना 
चाहिए । मित्रोसे सहयोग को भ्रागा नहीं है । 
२८ ता० नेष्ट । 


जनवरी-श्रनेक शुभ फलोसे युक्त होने 
पर भी इस ` मासको श्रापके लिए श्रच्छा नहीं 
कह सकते हैँ । ` जीवनम जमकर कोई काम कर 
पाना सम्भव न होगा । समस्याश्रौं ` शरोर मान- 
सिक श्रशान्तिके कारण व्थसनों-विलासोका 
सहारा लेनेका प्रयत्न करेगे, किन्तु वहां भी 
तृप्ति श्रौर शान्तिकी ` श्राशा नहीं है । स्वजनोसे 
वमनस्य होगा श्रौर घर बाहर कलह्‌-विवादके 
ग्रवसर श्रा जाएंगे । नारी वगके भगडसे साव- 
घान रहनेकी .श्रावदयकता है । ्राथिक्त दवाब 








का श्ननुमव वार-वार होता रहेगा । १५-१६-१७ 
ता० मे विशेष व्ययसे सावधान रहना चादिए । 
लाभके स्थाई स्रोतसे लाभकी श्राराएं दिदाईं 
देगी किन्तु उन आ्रायाग्रोका पूर्णेहो पाना कठिन 
हे। एक नए रास्तेये रकम मिल जाएगी । 
नौकरीमे कुद दिनोका श्रवकाश लेगे । व्यापार 


` मे कोई मौलिक सुधार करेगे । 


ककं 
` नवभ्यर्‌- यह मास परिस्थितियोमे साम- 
यिक सुधारोकी सूचना देता दै उत्तराद्धमें एकं 
समाधानपणं स्थित्तिमे पहूंच जागे । श्रपनेको 
बदली हई परिस्थितियोके -श्रनुकूल बनानेका 
प्रयत्न करेगे । प्रयासोमे सफलता मिलेगी । 
सहयोगी मिल जाएंगे । उलभने घटेंगी । कायं- 
कारी जीवन व्यवस्थित रूप ग्रहण करेगा । 
कासनाए पणं होंगी । घत लाभके लिए.२-४ या 
५-१२-१४ २१-२३ ता० श्वेष्ठ दै । सम्भव हँ 
कि १-११-२०-२८ या २६ भी भ्रच्छी रहे ॥ 
व्यापारको बहाने या सुधारनेके लिए ऋण लेने 
की सोचंगे । परत्नीसे सेवा-सहयोगकी प्राप्ति । 
पारिवारिक सुखोमे वृद्धि । घरमे उत्सव । एॐ 
प्रत्यक्ष प्रेम सम्बन्ध चलेतां रहैगा । समाजमें 
मान श्रौर जनप्रियत्ता । छोटी छौटी यात्राए । 
१ श्रौर २८ ता०नेष्ट। 


दिसम्बर- यह मास श्रच्छादहे। मूल परि- 
स्थितियां यथां पूवं रहेगी रिन्तु कई छोटा-र 
समस्याश्रों का समाधान हो जाएगा । श्रापके 
चारों शरोर उल्लासपूणं वातावरण होगा । चरम 
प्रौर उद्योग करनेमे रुचि उत्तराद्धमं बढ़ 
जाएगी श्रौर प्रयासोमे सफलता मिलने लेगी । 
कामनाएं पूणं होंगी ॥ उन्नति-प्रगति करते 
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योग्य इस समयमे श्रापक्रा पर्याप्त समय व्यसनों 
प्रौर मनोरंजनोमें नष्ट होगा । घर-बाहुर कलह 
विवादके श्रवसर श्रा सकते ह। धन लाभकर 
लिए २-१२-२०-२६९ ता० श्रेष्ठै; श्राशाहै 
कि २-६& या १०-११-१८-१६-२० भी श्रच्छी 
रहेगी; श्राकस्मिक लाभ सम्भाव्य । किसी 
शुभ कायके कारण ऋण लेना पड़ सकता हे । 
व्य! 1 व । हषेदायकर समाचार । 
वेवाहिक-पारिवारिकं सुखोकी प्राप्ति, घरमे 
एकर छोटा मंगल कायं 6 1; 
२६ ता० नेष्ट । ॑ 


जनवरी- यह मास भ्रापके लिए संवरपपुं 
ह । श्रपने कठिन श्रौर महत्वपूणं काम रथमा 
वना लेना चाहिए 1 बघीरेधीरे प्रापक रचि 
स्वाभाविकं विलासोकौ ओर बहती जाएगी । 
दप श्रतधिमे श्रनेतिक प्राक्षण चलते रहगे। 
इनके ११ या अरन्य सामाजिक-पारिना रिक 
कारणोसे घर-वाहर कलह-विवादकरे श्रवस 
परावेगे । नारी वंके भगङसे स 
चाहिए । कभी चाहते हए रीर कभी न चाहते 
इए दोड़-धूष करनी पड़गी । समस्याश्रोको 
सुल मानि का जितना ही प्रयास करेगे वे उतनी 
ही उल स्त जाएगी । स्थिर होकर श्रम श्रर 
उ्द्योगन .कर सकंगे। फिर भी श्राप विवेक. 
पूवक उद्योगकरे तोप्र ¦ 
मिलेगी । नेोकरीमे भ्रनायास स्थानान्तरणकी 
सर्मावना। सामने भ्रा जाएगी । व्यापारमें 
लिक सुनार होगे । ९९ ता. ८ 
सिहं 
नवस््रर्‌-- यह मास मह्‌ 


(0. त्वहीन जसा है। 
भाः भ फल [यः समान माचामें प्राप्त होगे 8 


से सावधान रहना 


तुलनात्मकं दष्टिसे प्रथमाद्धं कुछ भ्रधिक अच्छा 
है । उत्त राद्धमे व्यसनों मरौर मन)रंजनोमे फर 
सकते ह । प्रयासोमे सफलता पानके लिए 
४-१४-२३ ता० अ्रनुक्रूल रह । एक नीच व्यर्विंतं 
गुप्त शाता करता ५५ । कुदं रहस्यूर्णं 
चिन्ताएं अ्रशान्त बना्वेगीो । धन लाभके लिए 
२-३-४.५ १२-१३-१४-२६-२२-२३-३० ताऽ 
ग्रच्छी है । श्राशा है कि ८-१७-२५ भी अच्छी 
रहेगी 1 २६-२७-२८ ता०्मे सावधान रहे। 
व्यापारको व्यवस्थित वनानेका प्रयत्न करगे । 
उत्सवों-दावतोमें सम्मिलन; सुसमाचार ॥ 
उत्तराद्धमे स्वजनोपे वमनभ्य । 
श्रप्रिय समाचार । १७ ता० नेष्ट । 


दिसम्बर- यह मास सुधारोकी सूचना 
देता है । पहली तारीखसे जसे जसे समय श्रागे 
बदेमा, गभ फलोंकी वृद्धि होती चली जाएगी 
गरौर मासान्त तक समाघानपूणं स्थित्तिमे पहुंच 
जाए गे । मनमें शान्ति-संतोषका अ्रनुभव करगे । 
तृतीय सप्ताहमे बौद्धिक उलभनं श्रोर पत्नी- 
ून्रादिसे कलह । वीच वीच श्रनिद्रा श्रौर 


दुःस्वप्नोसे श्रसुविधा । उद्योग करनेका जी, 
चाहिगा, किन्तु व्यसनोमे फे होनेके कारण वेसा 


न कर सकेंगे । व्यापारको बढ़ाने हतु नकद या 
मालके सपमे ऋण लेगे । टेव्स विभाग वालोसे 
सावधानी श्रपेक्षित है । धन लाभके लिए १-२ 


११-१२-१६-२०-२८-२६ ता० श्रष्ठ दहै; ्रा्चा, 


है कि ५-७-९६ या १०-१४ या १५-१६-१८-२३ 
२७ भी श्रच्छी र्हैगी;ः दो छोटे भ्राकस्मिक 


लाभ । घरमे उत्सव या मंगल कायं । २४-२५ 
| ता० नेष्ट । | 


जनव्ररी- यह मास श्रापके लिए परिस्थि- 


, ति्ोमे सुधारकी सूचना देता है । कई समस्याएं 


मासान्तमे 











१ राशिभविष्य व 
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| सलक जाएगी । उ्यकितगत सुख-सुविधाकी 
परवाह किए बिना उद्योग करेगे । रावरो 
 चावाश्नों पर विजय मिलेगी । एक रप्रिय घटना 
के भीयोगदहैँ। हो सकता टै कि इस अनुकल 
प्रटस्थितिमें श्राप ब्रस्वाभाविक व्यसनों- 
विलासोमे फस जाएं श्रौर समयका सदुपयोग 
नकर सक।. संघषोकि न होते हुए भी उनका 
अनुभव रकारण होता रहैगा । कुक गुप्त 
चिन्ताएं मनको व्ययित्त किए रहंगो । घन लाभ 
को तुलनामें व्ययके योग कहीं प्रवल हैँ । बहत 
 सम्भवदहै कि त्छ्णसा संचित घनका सहारा 
लेना प१ड़। २०-२१ता० सावधान रहने योग्य 
ट । घन लाभके लिए ६-७-८-१४-१५-१६-२३ 
२४-२५-२६ ता० श्रेष्ठर्हँ । यह्‌ ता० प्रयासों 

























कन्या 
 नम्बर्‌--इस मासमे ्रस्थाई सुधार होंगे 
श्रौर चातावचरण श्रनुकल रहेगा ॥ एक ड्द 


श्रधिक लाभ उठाना चाहिए । प्रयासोंमे सफ- 
लता ओरशतरुश्नों-वाधाग्नों परं विजय । काम- 
नाए परणं होंगी । धन लाभके लिए २-७-१० 
 १२-१६-१९-२१-२४-२७ या २८-३० ना० 
श्रष्ठटै; लाभ स्रोतका विकासः; दो रकमे हाथ 
 श्रःवेगी । व्यापारको सुव्यवस्थित करके बढावेगे 
। समाजमे प्रभाव वृद्धि; उत्सवों-दावतोमे समस्मि- 
लन, ्रमण-मनोरंजनके श्रवसर;ः हषेदायक 


` श्राप्ति । उत्तराद्धेमे क॑ थोड़ी पारिवारिक 


छोटी छोटी या्ाए । ३ ता० नेष्ट॥ 


॥ ५ 
4 
| ॥ # । व ॥ 4 र 
| ॥ ॥ ौ # ^ च न 
+ ५ ह ॥ 
116 १ ` 1 + + 1  । । ॥ 
8, 4 ॥ ॥ 


\॥| 





मे सफलता देने वाली भीर्है। ६ ता० श्रष्ठ।. 


महीने रहने वाली इभ ग्रहस्थितिका श्रधिकसे ` 


। समाचार । एक रहस्यमय श्रेमाकषंण चलता 
रहेगा । पत्नी से सहयोग रौर वेवादहिक सुखोकी, 


समस्याएं श्रा्गो । स्वास्थ्य संतोषजनक ॥ 


 दिसम्बर- यह मास मेहत्वहीन जैसा है। 
ग्रल्पाधिकरूपमे वैसी ही परिस्थितियां रहेगी 
जसी गत माससे चली श्रा रहीं हैँ । घन लाभमें 
कमी श्राती जाएगी ओर उत्तराद्धमें भ्राथिक 
दवावके साथ ठेसा अनुभव होगा कि लाभके 


सोत सूखने लगे हैँ । वसे तो धन॒ लाभके लिए. 


७-१६-२५ ता०श्चष्ठरटै; आरा है कि ४-& या 
१०- १४-१८-२२-२७-३१ भी श्रच्छी रहुगौ । 
प्रथमाद्धेमे उत्साह श्रौर स्वबाहु बल पर 
विरवासके साथ उद्योग करगे किन्तु १५या १६ 
ता० से शिथिल पड जाएंगे ।` व्यसनों-विलासों 


मे रुचि बटेगी । भ्रसावधान रहने पर घर-बाहर 
कलह-विवादके अवसर भ्रा जाएंगे | व्यापारको 


स्थिति प्रायः श्रसंतोषपणं रहेगी । अमण-मनो- 
रंजनके अ्रवसर; उत्सवादिमे सम्मिलनः सुसमा 
चारः; कुक बाधा्रोके साथ पारिवारिक सुख । 
२१ ता० नेष्ट । | 

जनयरी- जीवनका तालमेल जब बिगड़ 


जाता है तो उसके बननेमे कुच समय लगता ही 
है । यह भी हो सकता है किं श्राप तो स्थिति 


सुधारना चाहं श्रौर वह अ्रकारण श्रौर भी 
उलभ जाए । यह मास संघषंपुणं ही कहा जा 
सकता है । विभिन्न प्रकारकी बोद्धिक उलन 


म्रापके सामने आएंगी जिनके कारण पत्नी-पुत्र 


श्रादि स्वजनोसे विवाद उत्पन्न हो जाएगा 


सम्भव है किं इनःसनसे द्ुटकारा पानेके लिए 


श्राप व्यसनों श्रौर मनोरंजनोका सहारा ल । 


श्रम श्रौर उद्योग करनेमे मन न लगेगा श्रौरः 
जो प्रयत्न करेगे भी उनमें श्रांरिक सफलता 
मिलकर रह जाएगी । एक प्रतिष्ठित सिन्न या 
पड़ौसी श्रापको भरपुर सहयोग देगा यह संतोष 


का विषयहैकिमास समाप्तं होते होते रथ त्‌ 
। । क, 


छ 1" भले रा ^ 
॥ + चङ्क, 7 क! | 
~> । 1 
३। 7१ | । 
(१४ ॥ २1 
ष , , ~ ॥१अ ॥ र । १.५ 


चै ह 
8 1,,1. । १). 4.19 2.“ "0.1 
¢ ९. ॥ ॥ । 11¶ न कै ¶१..॥ ॥ ॥ ॥ ॥१। ष भ + + मौ |, 4 ॥7॥॥ ५. | # ॥ च # ॥१ (1019 1 ह ५ 1 + ४, ४। ॥९ ॥ 70 ॥ 9, ॥॥, , 4 च # 

1 4... ११४11, 4 11.449 ^ ' 1 ॥ 
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| | छद ` ज्योतिष्मती 
¦ | | र~ ~ मा तध = 0 या न्् । 
[॥॥ ३६ ताऽ कोञ्मापको भ्रागामी शुभ परिवतंनों दिनोके लिए है रौर श्रापको चाहिए कि ्रपते 
| । 9 की फलक मिल जाएगी ! घन लाभके लिए ३ हत्वपूरणं काम जल्दीसे जल्दी बना ले । कई 
| ¢! ४-१२-१३-२०-२१-३०-३१ ता० श्रेष्ठ टँ। श्राथिक्त श्रौर सामाजिक समस्याघ्नोका समाचर्ति 
(१ १७ या १८ ता० नेष्ट । हौ जाएगा। स्थायी साघन श्रोर विशेषकर 
| 1 191 तलां कुक अरन्य रास्तोसे भरच्छा धरन लाभ होगा॥ । 
(9 ` | 187 | उत्सवो-दावतोमें सम्मिलन, सुसमाचार, छोटी । 
| मवस्ब्र्‌-यह मास निध्ित फलवालाहे। दछोटी यात्राएं। १६ ता० नेष्ट । | 
स्थाई समस्या्रोपे तो कमो न होगी किन्तु | = छः 
२१ ता० से श्रपनेको प्रतिक्‌ल परिस्थितियोका ए जनध्री - त्‌ मासको भ्रापके लिए भ ५ 
सामना करनेमे समर्थं अनुभव करते लगेगे । कई नहीं कहं सकते हं । कृचं जटिल समस्याएं प्रौ रे 
समस्याश्नोका समाधान निकल श्रावेगा | उद्योग ्रा्ंकाए अ्रापको व्यथित किए रहेगी जिनका । 
करनेमे खचि वढेगी। प्रयासोमे सफलता मिलेगी, कोई संतोषजनक समाधान दिखाईन देगा त कि 
घन लाभके लिए २-१२-२१-३० ता० श्रेष्ठ हैँ । 1 ग्रनिद्रा श्रौर दुःस्वप्न ।. भा । 
विद्ेष व्यय श्रौर हानिसे बच न स्केगेः ३से६ प्रथमादधमं दृता श्रोर उत्साहपूवेक कथिनादयौ 


ता० चिन्तनीय है । ऋण लेना पड़ सकता है । 
रीघ्र घनी बनाने वाली योजनाग्रं श्रौर कपटी 
व्यक्तियोसे सावधान रहना चाहिए । व्यापार 
मे पूजी लगावेगे । निकट सम्पकंः वालोसे कलहं 
वेमनस्यके अवसर श्रावेगे । किसी बुभ या 
मंगल कायेके भी योगर । सुष्लोपभोग श्रौर 
श्रमण-मनोरजनके श्रवसर प्रःप्त होगे । भिरती 
` हई प्रतिष्ठा संमल जाएगौ । रर ता० नेष्ट ॥ 
दिसम्बर-जो एक दो स्थाई जैसी लिताएं 


श्रायिक दबाव, गुप्त चाचरुश्रोंकी सक्रियता, 
परनिद्रा श्रौर दुःस्वप्न, ्रागंकित मन श्रादि 
तूवेवत्‌ रहंगे । फिर भी यह्‌. मासं व्यापक 
* सुधारोंकी सुचनादेतादहैजो ३ ता० की दोपहर 
से प्रत्यक्ष दिख।ई देने लगेगे । १६ ता०सेश्राप 
मे नया उत्साह जागं उदठेगा श्रौर कठिनादयोका 
सामना करनेको कटिबद्ध हो जाएंगे । प्रयासों 
मे सफलता मिलेगी । सहयोग देने वाले स्वतः 
पासिञ्चा जाएुंगे। यह्‌ बुभ समय बहत थोडे 





1 ऋ = ~न ~." 1.) = 


समस्याएं चल रही है, उनमें कमी न होगी 1 


का सःमना करेगे । मासान्त होते होते शिथिल 
पड़ जाए गे श्रौर ठीक उसी समय कुं बौद्धिक 
उलभने भी उत्पनहौो जाएगी । किसी त 


कारोबारमे यदि पुजी लगा रहें तो घन. 


घटता चला जाएगा श्रौर श्रःपकी योजनां जसी 
की तैसी रहेगी । पुलिष श्रौर टेक्स विभाग 
वालोसे सावधान रहना चाहिए । नौकरीम 
कुक दिनक श्रवकाश लेकर कहीं जाएंगे । 
पारिवारिक वातावरण श्रापकरो नाममात्र-युहर् 
व शान्ति दे सक्तेगा। यह न्रवर्य है कि पत्नीष 
सहयोग मिल जाएगा । छोटी-बड़ी दोनों प्रकारं 
की याताग्ने योग हैँ । १५ ता० नेष्ट । 


वृश्चिक 


नवम्ब्रर-यह मास भ्रगत्तिकी सूचना देता 
है । उत्साह पूर्वक अयोग करेगे । प्रयासीमें 
सफलता मिलेगी । दो तीन मित्र ्रौर परिजन 
सहयोग दगे । व्यसतनो-विलासोंमे रुचि वदेगी । 
श्रापकी अ्रसावधानीसे घर-वाहर्‌ कलह्‌-विंवाद 


| नभन्व्यदन्नू (क 





१७. १८-२५ 





त्र मासिक रालि भविष्य (वः ७ 


के ्रवसर श्रावेगे । धन लाभके लिए या ५- 
९१४-२२३ ता०नेष्टदहै, श्राश्ा है कि २-८-६-१२ 
-२६ भी अच्छी रहंगी, ्राकस्सिक 
लाभ सम्भाव्य, लाम स्ोतका विकास । विष 


व्यय श्रौर हानिसे वच न सकगे । किसी शुभ 


कायंमे भी व्यय हीगा । व्यापार बहेगा । समाज 
से प्रतिष्ठा वृद्धि। कायंकारी भ्रौर सामाजिक 
जीवनम गति श्रा जाएगी । पत्तीसे सहयोग 
प्रोर वैवाहिक युखोंकी प्राप्ति। छोटी छोटी 
यात्नाएं श्रौर दौडघूप । २० ता० नेष्ट । 
दिसम्बर प्रत्येक मनुष्यके जीवनम भ्नच्छे 
श्रोर बुरे समयके दौर श्राया करते हैँ । ज्योतिष 
का उपयोग यही है कि उन समयोको जानकारी 
करके अनुकूल ग्रहस्थितिमे श्रपने जीवनके लक्ष्य 
नेग श्रोर बढृनेको चेष्टा प्राणपणसे की जाए 
श्रौर बुरे समयमे सावधान रहा जाए । भ्नापके 


लिए उन्नति-सफलता-घन लाभ देने वाला दौर 


विगत कई मासोसे चल रहा है, यह मास उसी 
की एक कड़ी है। जीवनम श्रापका जो भी 
प्राप्तव्य हो उसके लिए निरालस्य होकर प्रयत्न 
करना चाहिए । विलासं श्रौर व्यथेके सुखोप- 
भोगोमे समय नष्ट करने पर बादमे पछताना 
पड़गा । उतराद्धमे आपे एक चमत्कारिक 
उत्साह जाग उठेगा । सहयोगौ श्रापके ्रासपास 
इकटुः रहंगे । कोई महत्वपूणं सफलता या 
विजय भी मिल सकती है । नौकरी श्रौर 
व्यापार दोनोमे उन्नित श्रौरं विकासके योगं 


है । ्रनेक प्रकारसे घन लाभ। 


जनघरी--जिस शुभ समयकी प्रतिक्ना श्राप 
बहत लम्बे समयसे कर रहे थे वह्‌ समय लगा- 
तार चल रहादहै। श्राप कितनी उन्नति करेगे 
भ्रौर कितने धनी बनेगे, इसका निणेय इस 


१ ~ ~ 





मास होनाःहै । जिस उत्साहसे श्राप उद्योग 


कर रहं है उसमे मध्य माससे वृद्धि होगी । 


प्रयासोमे निरदिचत सफलता मिलेगी । कोड 
महत्त्वपणं सफलता या विजय भी मिल सकती 
है । सहयोग देने वाले मिलेगे। नौकरीमें भ्रमी 
तक पदोन्नति नहीं हई है तो इस मास हो 
जाएगी । व्यापार बढ़ेगा । कोई नई योजना 
श्नारम्भ करेगे । उत्सवो ओर श्रन्य कायक्रमोमे 
सम्मिलित होगे जिनसे ्रापकी प्रतिष्ठा बदेगो । 
दावतोमे सस्मिलन, दहषंदायक समाचार, छोटी 
मोटी यात्राएं । विपुल धन लाम, नदीन वस्त्र 


 वेभव-सम्पदा 1 कोष कौ वृद्धि! 


धतुः 
नवञ्बर्‌- यह मास भ्रस्थाई सुधारोकी 
सूचना देता है 4 प्रयासोमें सफलता मिलेगी । 
इस दृष्टिसि ४ या ५-१४-२३ ता० घनूकूल हैँ । 
कामनाए पूणं होंगी । कु रहस्यपूणं चिन्ताए 
बरावर रहुगी । उत्तराद्धमे कोधमे वृद्धि। घन 
लाभके लिए ३-४-५-१४-२१-२३ ता० श्रेष्ठ 


है, श्राशा. है कि ८=-१०-१७-१६-२५-२७ भी 


भ्रच्छी रहेगी, एक दो छोटे ्राकस्मिक लाभ, 
नवीन वस्व-वभव । विशेष व्ययके योग पूवेवत्‌ 
चलते रहेगे । व्यापारको सुव्यवस्थित करनेका 
प्रयत्न बार बार करंगे। श्रमण-सनोरंजनके 
ग्रवसर, उत्सवों-कायंक्रमोमे सम्मिलन, हष- 
दायक समाचार । पत्नीसे सेवा-सहयोगकी 
प्राप्ति । साथ ही दुट-पुट पारिवारिक समस्याए, 
एक त्रिय जनपसे विच्छोह्‌ । &-१८-२६ ता० 
नेष्ट । 


दिसम्बर- यह मास श्राधके लिए कुं नईं 
समस्याए श्रौर कुचं उतार चढ़ावे लेकर श्राया 














^ ज्योतिष्मती 





उसमे भी प्रथम सप्ताह ्रधिक श्रच्छा है। 

१५ ता० परहुचनेके पहले ही कोई समस्या उछ 

खडी होगी ओरौर श्राप भ्राल्ंकाश्रोसे ग्रस्त हो 

| जाएगे । एकाएक यह्‌ समभ पाना कठिन 
| होगा किक्या करंग्रौर क्यान करं । यहभी 
 सम्भावनाएु ह कि निकट सम्पकं वाले 

कृलह्‌ विवाद्र हो श्रौर उस समय क्रोधमे म्रापकं 


मुखसे कटु शब्द निकलने लगे । कु व्यविति 


श्रकारण शत्रुता कर वेठेगे । परिस्थितियों 
को नियन््रणमे लानेके लिए प्रयत्न करेगे किन्तुं 
उन प्रयत्नोके थोडे ही सुपरिणाम पिलकर रह्‌ 
जाए गे । धन लाभके योग सीमित मात्रामें है। 
विल्ञेष व्यय श्रोर हात्तिमे शायद ही बच सक। 
पुलिस श्रौर टक्सछ विभाग वालोसे सावधान 

रह्‌ । | 
= 1 जनवरी- यह मास श्रापके लिए च्छा है 
(८ 1५.#॥ जीवन श्रौर दिनचयमिं अ्रव्यवस्थामें भी दढता 
„ 8 ` के साथ उद्योग करेगे। समस्याओं समाधान 
होगा ्रौर उज्जवल भविष्यक्ती सम्भावनाए 
जन्म लेग । चारों प्रोर का वात्तावरण भी 
बदलने लगेगा । ६ ता० को प्रफुरिलत करने 
वाली कोई घटना हो सकती है । समाजमें 


मान, सुखोपभोग श्रौर खान पानके भ्रवसर, 


4: उत्सत्रादिमं सम्मिलन, हषदायक समाचार 
| ग्रादि चुभ फल प्राप्त होंगे, पत्नी सेवा-प्रहयोग 
4 की प्राप्ति । नौकरीमें पदोन्तितिकी एक क्षीण 
;..: प्रशा है । नई व्यवस्थाके साथ व्यापार बदेगा । 


| [4 धन लाभके लिए १ या २-६-८-११-१३-१४ 


१५-१६-१९-२१-२३-२५ या २६-२६ - ता 
प्रच्छी हँ । मासान्तमे विशेष व्ययं । दौड धूप 
प्रवद्य । 





है तुलनात्मक दष्टिसे देखे तो प्रथमाद्धं ओओौरः 


उवेणा श्रौर नई | 
श्रम श्रौर उद्योग करनेमे उत्ाह रहेगा । प्रयासों 
म सफलता मिलेगी । एेषा प्रतीत हौगा कि 


सक्र 


नवम्बर-यह मास सुधारोको सूचना 
है।२ता०्से शुभ फलोये वृद्धि होने लगेगी । 
सहयोग देने वाले मिल जाएंगे । प्रयासे 
सफलता भिलेगी । धन॒ लाभके लिए ८-&-९०- 
१८-१६-२५-२६-२७ ता० श्रेष्ठ है, सम्भव है 
कि ३-६-१३-२२ भी भ्रच्छी रहँ, भ्राकस्मिक 
लाभ सम्भाव्य । विशेष व्यय या हानिकीं 
सम्भावना भीहै। व्यापारं वदेगा उसमें पूजी 
भी लगावेगे । समाजमे प्रतिष्ठाकी वृद्धि, भ्रमणं 





॥ 


मनोरजनके श्रवसर, उत्सवादिमे समस्मिलन, 
एक भ्रति प्रिय व्यत्रितसे भेट, हषंदायक समा 


चार। पारिवारिक सूखोमें' चुट फुट वाघाए 
ग्राती रहंगी । एक भ्रवांचनीय प्रेम संवर्धकं 
योग चल रहै है । पत्नीपे सेवा-सहयोगकी 
प्राप्ति । दौड धूप भ्रवडय । १५ ता० नेष्ट । 
दिसम्बर इस मासको पर्याप्त श्रच्छा कहं 
सक्ते है। कुक छोटी-खोटी बुभ च्रौर हष- 
दाय घधनाएं घटित होंगी । मन उल्लसित ही 
त्वकाक्षाए जन्न लेगी । 


भाग्योदय होने वाला है । धमं. पर श्रस्वा 
बढेगी । बहुत सम्भव है कि किसी धा्मिकोत्सव 
था मंगल कारयमे भागल । ्रन्तिम सप्ताहमे 
प्रकारण क्रोधकी मात्रा बढ़ सकती है श्रौर 
ट फुट कलहं विवादे श्रवसर श्रा सकते हं ॥ 
व्यसनोमे श्र्वाभाविक, वद्धि होगी । श्रपने 
कठिन श्रौर महत्वपुणं कामों को इसी मासमे . | 
बना लेना हितकर रहेगा । धन लाभके लिए 


५-६-१८-१५-१६-२३-२४ ता० श्रेष्ठ हैँ ॥ ९२ 
ता० नेष्ट । 








त्र॑मासिक रयालि विष्य | “छर 





4 | जनवरी--यह मास. विशेष व्यय भ्रौर 


। ` उतार-चढ्ाव लेकर आ्रायाहै। कुछ नई छोटी 
समस्याएं जन्म ले सकती है । प्रथमे तीन दिन 
लाभ मरौर सफलताके रहंगे । यो श्रता०से 
५ श्रनायास व्यय बढ़ जाए गे श्रौर एकं नई चिता 
६ - उत्पन्न हो जाएगी । अर्य ग्रहोको स्थिति. सबल 
प्रौर श्रनुक्रूल होनेसे श्रत्रिय परिस्थितियोको 
सहज ही नियन्त्रणे रखं सके 1; क्रीध श्रौर 
खौ भसे बचते रंहनेमें ही कल्याण ई नौकरोमे 
स्थानान्तरणकी सम्मावनाएः सामनि क्षा जाएगी 
म व्यापारमें ` पूजी ःलगावेगे ` घन लाभ्केः ` लिए 
| १-२-३-११-१२-१३-१९-२०-२१२२८-२& ता० 


म ब 


५ न है टि ्ि $ ˆ? ६० | 
† श्रेष्ठ है । किन्तु लाभसे अ्रधिक व्यय होगा.जो 
ु हानिकी सीमा, तक पहु जाएगा. समाजमे 


4 प्रतिष्ठा बनी रहेगी । किसी. सामाजिक या 
। ८“ धा्िक कार्यक्रममे भाग लेगे। राहके अष्टम 
` स्थानमे होनेसे जीवनक गहराईमे इख रहस्य 

मय चिताए चलती रहेगी । & ताऽ नेष्ट । ` 


[ कम्म 


1 नवम्बर यह मास सुघारोकी सूचना देता 
है । मूल .समस्थाएु' पूर्ववत्‌ रहेगी किन्तु बाहरी 


। वातावरण श्रनुकूल हो जाएगा भ्रौर उत्साहं 
। ` पूरवेक श्रम करनेकी स्थिति होगे । यहं 
॥ श्रनुक्रूल समय प्रायः दो मास रहेगा श्रौर भ्राप 
| को श्रपने श्रधूरे या विगडेकाम इसी, भ्रवधिमें 


बना लेने चाहिए । धन लाभके लिए २-९-१२. 
, १८-२१-२९-३० ता० श्रोष्ठदै, आशा है करि 
| ६-१५-२३ या २४ भी _ अ्रच्छी रहेगी । लाभ 
सखोतका विकास, विशेष व्यय श्रौरं हानिके 


| ` को व्यवस्थित रूप देगे। समाजमें मान, उत्सव 


1 





॥ * 4 | 
४ # [4 ॥ हि क | ^ 4 । ॥ १ 
क. 1 । 4 गनै $ ५ "क्र +6 =; # # 9 ॥ 1 । ङ प | १, क १११ 1 ५ ॥ भ्‌ ० त कि + ८ ॥ ^ 
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|| योग उत्त राद्धमे मघ्यम पड जाएगे। व्यापार 





श्रादिमे सस्मिलन, सुसमाचार, ११ से १३ ता 
` के बीच एक श्रति प्रिय व्यकितसे भेट 4 
` पारिवारिक सुखोमे वद्धि। एके छोटा मंगल. 
काये सम्भाव्य + दिनचर्यां ्रस्त-व्यस्त रहेगी + 





 . दिसम्बुर्‌--जो समस्याए रौर अरसुविधाणए 
विगत कई मासोसे चली श्रा रही दैवे जेसीकी 
तेस रदैगी,.4 उनके रहते, इए श्राप उत्साह 
भरौरं श्रात्मविर्वासके साथ उद्योग करेगे ओर 
श्राशा है कि विगड़ी परिस्थिति्योंको भ्रस्थाई 
रूपमे सुधार सवांर लेंगे । भ्रापका एक साथी 
साय-छोड़ देगा. किन्तु उसके साथ छोडनेके एक 
सप्ताह. पूवं ही एक दूसरा सहयोगी मिल 
जाएगा । व्यसनोमे रुचि रखते हुए .भी कायं 
कारी जीवनमे प्रगति की श्रोर बढ़ने का प्रयतत 
करगे । निकट :सम्पकं वालोसे वैमनस्य होनेके 
योग भी हँ किन्तु सावधान रहने पर उनसे ब्र ` 
जा सक्ता है । उत्तराद्धेमे अधिक म्राथिक दवाव 
बढ़ जाएगा । श्रवश्यकता््नोको पुत्ति भरको 
धन लाभ होता रहेगा, इस सम्बन्घमें €-७-& 
या. १०-१५-१६-१८-२४-२१५-२७ ता० श्रष्ठ 
ह| नौकरी श्रौर ` व्यापारमें सुधार । दिनचयां 
इ्मव्य॑वस्थित । | ॥ ५ 
जनवरी- श्राप नौकरी करते हतो इसी 
था श्रगले मास श्रापका स्थानान्तरण हौ जाएगाः 
व्यापार करते हतो व्यवसाय बदलने याचल 
रहे का रोबारके साथ कोई नयी योजना श्रारम्म 
करने श्रौर उसमे पषुजी लगाने का निश्चय 
कर लेंगे । श्राप कोई मी काम करते हों भ्रापको .. | 
पुलिस श्रौर टेक्स विभाग वा लोसे सावधान 
रहना चाहिए । जीवनम कुछ मौलिक परिवतंन 
 होनिके योगश्रा गण हैँ जिन्हें याल पाना बहत 
ही कठिन होगा । वंसे यह मास अच्छा है प्नौर. 
~ ( 


| ' 
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। ^ 
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# | ॥ ¶ ॐ 1 ॥ क 
7 ॥ ह ५ ६ ॥ श # 
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५० - ज्योतिष्मती 








प्रयासोमे सफलता की सुचना देतां है । श्राव्य 


क्ताःश्चोको पूति भरको धन लाभ हो जाएगा । ` 


घन लाभ श्रौर सामाजिक इृष्टसि ६ ता० 
महत्वपणं है । भ्रापकी लावरवाही से प्रापके 


सहयोगी साथ छोड़ने लगेगे । ऊपर जिन 


परिवतंनोका उल्लेख है वे मासान्तमें या फरवरी 

के भ्रथम सत्ताहमे धटित होगे । भ्रपने उलभ 

हए काम शीघ्रसे शीघ्र बना लेनेका प्रयत्न 

करना चाहिए 1 क 
मौन 


नवस्बर्‌-यह मास भ्रच्छा है। लेकिन 
एसा लगता है कि. ्रापकी रुचि व्यसनौं 
विलासोमे रहेगो, समुचित श्वम श्रौर उद्योग नं 
कर सकंगे । हौ सकता है कि उत्तराद्धमे जोडा 


क्रोध या जल्दवाजीमे कोई एेसा काम कर. 


वेठे क्रि वादमें पछताना पडे। सहयोग देने 


वालि मिलेगे पर वे श्रधिकांशमे समय नष्ट 


करेगे । कुं मुलमूत उल भने चलती रहेभी जो 
६-१५-२२ या २४ ता०में वठ्‌ सकती हैँ फिर 


भी प्रयत्न करे तो सफलता श्रवदेय मिलेगी ।.धन 


लाभके लिए १-२-४ या ५-११-१२-१४-२०-२१ 
-२३ ता. श्रेष्ठ है, श्राशा है कि ८-१७-२५ भी 


अच्छी रहंगी, प्राचीन घन या बकाया रकम 
की प्राप्ति । उत्तराद्ध में व्यापारये थोडो प्रगति 


होगी । समाजमे मान । उत्सवादिभे सम्मिलन 
पत्नीसे सेवा-सहयोगकी प्राप्ति । ११ ता० 
नेष्ट । | 


दिसम्बर--यह मास श्रपके लिए चतुमुःखी 


सुधारोकी सूचना देता है । सम्भवहै कि प्रथम 
तीन सप्ताहोमे सफलताके मार्गमे श्रकारण ` 
` बाधाए उत्पन्न होती रहें । किन्तु श्राप कठिना 


इयोसि हार न मानकर पूरे मनोयोगसे श्रम 








 श्रौर उद्योग करते रहैगे । प्रयासोमे निरिचत 


सफलता भिलेगी । भ्रापके पास उन्नति श्रौर 
प्रगतिकी योलनाएः हो श्रौर उन्हें भ्रापने गततं 
मास भ्रारम्भन क्ियाहो तो इस मास शुरू 
कर . देना चाहिए । सहयोग देने वाले मिलते 
रहेगे, किन्तु यहभी ही सकताहै कि जीवनं 
सुघारने-वंवारने योग्य इन दिनोमें श्रापको 
रुचि व्यसमों विलासोमे बढ जाए भ्रौर भाप 
उसीमे अपनी प्रतिभा श्रौर समय का श्रपव्यय 
करते रहँ 1 आ्रवश्यकताश्रों की. पू्तिके लिए 
पर्याप्तिः धन मिलने लगेगा । = ता. नेष्ट । 
जनवरो- यदि श्राप जीवनम कोर महत्व 
पूर्णं काम करना या बड़े भ्रादमी बनना चाहते 
हती इससे श्रधिक श्रनुकरूल ग्रहस्थिति मिल 
पानी कठिन हौ जाएगी । चतुमूखी शुभ फल 
देने वाले योगश्रा गर्ह ्रौर भ्रव क्या उपल- 


 न्ियां होती ह यह्‌ श्रापके निजी भाग्य पर 


निभर है । श्रपने महत्वपुणं काम इस मासके 


भीतर ही श्रौर यथासम्भव प्रथम तीन सप्ताहों 


मे ही बना लेनेका प्रयत्न करना चाहिए । 
कामनाए पूणे होगी । बड़े २ पुरुष सहायता देने 
श्रा जाएंगे । कुछ समयके लिए शत्रु भी मित्र 
बनः जाए गे । लेकिन श्रापके सगे-सम्बन्धी श्राप 
से ईर्ष्या करगे । नौकरीमे पदोन्नति होगी । 
व्यापार बद़िगा श्रौर फेलेगा। बेकार रहै तो 
काम धन्धे सेलग जांएगे। इस राशि वाले 
बहृतोके विवाह होगे । विपुल घन लाभ। 
नवीन वस्त्र वभव कौ प्राप्ति। समाजमें मान 
प्रतिष्ठा की वृद्धि । उत्सवो श्रौर कायं-क्रमोमें 
सम्मिलन । ८ 
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महत्तंका ुभ-ग्रश॒ुव प्रभाव भ्रवश्यंभावी है | ५१ 








` प्ुहूर्तका जुभ-अजुभ प्रभाव अवङ्यंभावौ हि 


[ लेखक श्री पं० कालीचरण शर्मा, सनावद (म०प्र०) | 


ज्यो तिर्शास्त्रमे मृहर्तोका बहुत विस्तार 
से वणन मिलता है, जिसमे विवाहु-यात्रा (अ्रथं 
याना, समरविजय यात्रा, तीथं यात्रा) कै साथ 
नूतन गृहनिर्माण एवं प्रवेशके लिए भी विस्तृत 
विचार किया गया 'है । मुहूत्तं महिमाके 
सम्बन्ध मे-- 
` क्लुभ क्षण क्रियारमजनिता पूर्वसंभवाः। 
सम्पदः सवलोक्ानां ज्योतिस्तच्र प्रयोजनम्‌ ॥ 
शुभ क्षण (मृहत्ते)मे जिस कार्येका श्रारंभ 
होता है, वहां सभी प्रकारकी सिद्धियां सुविधाएं 
मराप्त होती है एवं भ्रलयुभ वेलामे प्रारभ हृए 


कभपिं विघ्न वाघा उपद्रव. भ्रशान्तियां होती 
ठी रहती हैँ । इसी महत्व को सस कर जन- 


सावारण शुद्ध मुहूत्तंकी जानकारीके लिए किसी 
देवज्ञके पास जाता है। भगवान्‌ श्री रामचन्द्र 
जोने वायुपुत्र श्रं ननीकुमारके दवारा संहायं शत्र 
के दुगंसे नारीकी जानकारी ली श्रौर लंकानगर 
प्राकार दुगे-सेना गुप्ति श्रादि सभी युद्ध विषयक 
ज्ञातव्य विषय समभ कर “विनय महत्ते 
वानर सेनाके साथ प्रस्थान किया था। भ्राह्य 
यह्‌ किं ` शुभ मुहृत्तंका परिणाम शुभ होता है, 
ग्रगुभ मूहृत्तंका परिणाम श्रशुभ होता है। 
““चिकित्सित ज्योतिष मंत्रवादाः पदे षदे प्रत्यय 
मावहन्ति'' चिकरित्सा, ज्योतिष श्रौर मंत्रः विद्या 
प्रतिपद पर विश्वास उत्पन्न करने वाले शास्त्र 
मे यदि कोर ज्ञान या अ्रज्ञानवश केवल पृच्छक 
की . इच्छा एवं श्रपना हित सम्पादन के हेतु 
शास्वविरुद्ध कालम मूहृत्तं बतलाते रहते हँ जिस 
का कुपरिणाम भरन्ध श्वद्धानु व्यक्तियोको 


| 


|, १ ती च्छ १ । ५ 
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भोगना ही पड़ता है-साथ ही शास्त्र-विरुद्ध 
प्रशुभ समयमे मूहृत्तं निदेश करने वाले 
पंडितम्मन्य को-- 


प्रायरिचत्तं चिकित्सां च ज्यौतिषं घमेनिणयम्‌ । 
विनाश्ञास्त्रेण यो ब्र यात्‌ तमाहु ब्रह्मघातकम्‌ ॥ 


उ्लोकोक्त दोषका भागी बनना पड़ता है । 
ज्यो तिषशास्त्रके मूहत्तं नियमोके विरुद्ध किए 
गए क्षणोमे जो घटनाएं हई हँ उनका संक्षिप्त 
वणेन लिखता हं- | | 

इस वषं खंडवांके एक सम्पन्न गुटस्थको 
वेशाल्ञ शुक्ला १२३ सोमवार हस्तनक्षत्र स्थिर 
लरनमें महतं दिया गया जो श्रौ विर्व-विजय 
पंचांग पृष्ठ २१ पर पादह, इसमें सभी भ्रयन 
मास तिथि वार नक्षत्र कु भचक्र शुद्ध ही च्छेद, 
पको गलत बतला कर द्वि. ज्येष्ठ शुदी १३ गुर 
वार श्रनुराधा नक्षत्रम बहुत शुद्ध बतलाया भ्रौर 
नूतन गृहप्रवेश कराया । इस मुहृत्त मे शुद्धता, 
के तत्त्वं इस प्रकार ह :- | 

नूतनगृह-प्रवेशमे उत्तरायण भ्रच्छा माना 
है जो मुहं के कई दिन पूर्वं दक्षिणायन भ्रा 
चुका है । गहप्रवेशमें सौर चान्द्रमासमे फलाफल 
मे विरोध होनेसे वृषभाकं तक ज्येष्ठ ग्राह्य हं ।. 
महत्त मे मिथुनाकं है जो मिथुनाकर युक्त ज्येष्ठ 
वर्ज्यं है । मध्यप्रदेश गंगा गोदावरीके अरन्तरालमें 
्िहस्थ गुर “श्रथ गोदोत्तरतशच यावत्‌ भागोरथो 
यायम्तटे दोषो नान्यत्र । गोदावरी नदी तस्या 
उत्तरतीरमारम्य भागीरथीयाम्यतटं मर्यादि- 
कृत्य यो देशस्तत्र सिंहस्थ गुरुवे्ज्यो नान्यदेशे ।“ 


# 
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भ्रनुराघा नक्षत्र है जिसको राहूका वेध दहै इस 
का फल-- 
उत्पातभं ग्रहणम करविद्धस्थितं च यत्‌ । 
दहत्येव शुभंकमं राघवाग्निशरोम्बुधिम्‌ ॥ 
उत्पातभ, ग्रहण नक्षत्र, कूरविद्ध, पाप 
स्थित नक्षवगुभकमेमे ज्यं कह कर उसका फल 
भगवान्‌ श्री रामचन्द्रजीके श्रग्नि-वाणसे समुद्र 


लोषणकी तरह समस्त शुभ कमं दग्ध हो जाते 


ह । एेसा एक दोष ही दुःखदाय माना है जहां 
भनक महादोष हों वहां पर बुभ गृद्ध मूहृत्तं 
बतलाना विद्ठत्समाजका काम नहीं, यहं तो 
स्वार्थान्ध व्यक्ति ही कर सकतैहै। _ 

(१) मै सवं प्रथम ज्योतिषःक्षिक्षा षा 
कर राया ही था, यहां सनावदमे एक श्री मन्तके 
धर पर नूतन गृहप्रवेश था, उप वास्तुकर्ममे 
मभौ था। ्राचायं बाहुरसे श्राएथे। मैने 
उनसे निवेदन किया . श्रापके नियमे चटी 


रही. है, यदि यही मृहत्तं रहा तो मकान परहस्त- 


गतत होगा । भ्रात्रायं बोल्े-माई श्रव तो सवर 
तथ्यारी हौ गदं यही मुहृत्ते रहेगा । परिणाम 
उस गृहस्थ स्थिति निर्वेल हो गई। (२) 
नमदाजीके दक्षिण तट पर एक धर्मशाला थी, 


वह्‌ जीण धी, खंडवाके एक भक्तने उसके 


चारो श्नोर्‌ प्ररकोटा बनवाया, कृप खुदवाया, 
सनावदकं एक अ्रघ्रवालने दो कमरे व्रनवाए, 
वहीं पर बनारसके रामानुजसं्रदायाचायं स्वामी 
सालिसरामाचायं एक मंदिरकी नींव खुद्वा 
रहँ ये, भी पहुंच गया, खंडवाके प्रसिद्ध 
वे्य॒ब्रजमोहनजीने पृछा भ्राज मुहृत्तं कैसा 
है? मने कहा महृत्तं ठीक नहीं, नीव नहीं 
खुदेगौ, खुद जाएगी तो नींव भरेगी नहीं, नीव 
भर दी गई तो मंदिर नहीं बनेगा । जाज वहां 








न धमशाला दहै, कृपम मिदर भर गद्‌ जो कू 


था वह भी नष्ट हो गया। वयजी श्रभौीभी 


मौजूद है, पा जा, सकता है। 3) उक्त 
स्थानके सामने एक बहत्काय शिवजीकी स्थापनां 
दमु हत्तमे हई जो यजमान बनाया; एक मासं 
मं काल-कवलित हमरा । (४) सनावदमे ही : 
गौशालामे एक रिवमदिर बना, उसका निर्माणं 
प्रतिष्ठा हमारे पड़ोसी भ्रग्रवालने कराई; मुहूत्तं . 
प्रशुद्ध था, परिणाम गृहस्वामी एक, वषेके 
श्रन्दर परलोकं यात्रा कर गये। (५) सनावदं 
मे ही मुरली-मनोहरजीके मंदिरका जीर्णोद्धार 
हरा, ग्र॑मावस्यासे श्रारंभ हुत्रा कायं बुधवारके 
ग्रभिजिनमृहूत्तमे स्यापना हृईः. ्रभिजित्‌ मूहृततं 
बुधवार को निषेधं है, मध्यास्त लग्न गण्डान्तं ` 
था, जिसका. परिणाम यजमान वने थे उनके 


` यहां महूत पाक काल ज्ञान के श्रनुसार अवधि 


कै श्रन्दर ४०-५० तोला सोना चोरी हो गया 


श्राज तो बहुत विरोष मूल्यका होता, वह चोरी 
श्राज तक नहीं मिली। (६) धामनोदमे श्री 
व्यंकटेरवरके मन्दिरकी प्रतिष्ठा हुई, उसमें 


शास्त्रीय नियमोके' उल्लंघन हए, परिणाम उ 


यजमानको श्राथिक स्थिति वीरे-घीरे बहुत 
निवल हृद । ` (७) गतः मकरके. गरुम एक 


सज्जन तीथं यात्रा मुहृत्तं ¶छने भ्राए तीथं 
यात्रा मृहूर्तकौ चर्चां तीथ प्रघटुमे है, हमने 


कहा महतं नहीं वनता. कहते हुए भमी कृद 


व्यक्तियोने यातव्राथं प्रस्थःन कर दिया । यह 
घटना. २००५ संवतकी है,परिणाम एक व्यक्तिक्रा 
मोटर की टक्करसे सिरफटा, १० टकि लगे 


करई घटे पदचात्‌ चतन्यता प्राई, यह्‌ भ्राज भी 


जीवित टै। एक खो गया, जिसका परता बहुत 
समय वाद मिला। एक सउजनके चोरी हुई 


७००-८०० खण्को हानि हुई । यात्रास्े लौट 


र, 


| अ 
ॐ # । । 
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नाह्यणको श्रपब्द कह नेसे एक भी ब्राह्यण 
जोमने नहीं श्राया । श्रौर तो ठीक भोजनका 
तमान मच्छियों को नमदाजीमें डाला गया, वह 
 नृन्ने मच्छियों नेभी नहीं खाया । यह्‌ यात्रा 
कसीरही पाठक स्वयं निणंय करे । (८) सनावदं 


` एक क्रिराणाकी दुकान थी, उस जमानेमे 


२५ हजारकी पु जीसे काम होता था। 
॥. से श्रथं (५ महत्त पू्धा, वराहमिहिरः 
यको योग यात्राके प्रनुसार, नक्षत्र यात्रा 








9 ^~ ५ 


. यात्रा सफलताकी प्रसन्नता ध्ीक्षेत्र 
कारेरवरमे ब्रह्म-मोजकीः व्यवस्था हुई, किसी 
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को छोड कर योग यात्राका मुहूत्तं दिया, २० 
दिनो मेही उसको १० हजारका लाभ हु्रा, उस 
दुकानके मुनीम बस्तीमलजी जन भ्राज 
कलकत्तं मे किसी बडे फमे पर काम करं रहै 
है, एेसे रौर भी करई श्रनुभव हुए हँ । 

। हमने मृहत्तं शास्वरको सत्यताका कड 
बार ञ्ननुभव कियादहै। जो लोग श्रपने निणेय 
के परिणाम पर ध्यान. नहीं देते उन्ह श्रपने 
दिये महृर्तो पर घटित घटनाभ्रोके ऊपर विचार 
करनेसे शास्वकी ` सत्यता सममे भ्रा जाएगी । 


त्रेमासिक अचुकचांस-सोना्चांदी 


[1८ + कार्तिकःमास ` 

दि.र२भ्‌ से २८ श्रक्टुबर तक चांदी व 
॥ सोना पर तेजी जरूर श्रावेगी । घटावढीसे तेजी 
 भ्रानेको गारंटी होगी ।` ३० व ३१ अ्रक्ूबरमे 
चांदी पर मंदी श्रावेगी। ६ व ७ नलवम्बरमें 


चादौ तेज रहेगी । १२ नवम्बरमे सोना ब, 


चादौभे मंदी फलेगी। १६ व २० नवम्बरमे 
चाद व सोना पर मंदी जरूर भ्रावेगी। २९ब 
२२ नवम्बरमे चांदी तेज होगी । | 


 मागंशीषं मास 
१, दि. २६ से २८ नवम्बरङे दोपहर तक्‌ 
। चांदी पर संदी श्रावेगी।. २९-३० नवम्बरमें 
ए 1 चांदो व सोना तेज रहेगे। ३ दिसम्बरमें चांदी 
। को मदी फलेगी । ५-६ दिसम्बरमे चांदी तेज 
। रहेगी ।-७ से १० दिसम्बर तक भी चांदी पर. 





"8 ¦ श थरस (उश्प्र०) ] 
। , `` : ' :' [-लेखक--श्री पं० नरोत्तमदेव दीक्षित, हाथरस (उश्प्र०) | 


। मंदी मरावेगी ॥ १ ०से १२ दिसम्बर तक चांदी 
प्र तेजी अ्रावेगी । १५ से १९ दिसम्बर तक्‌ 


चांदी व सोना पर तेजी जरूर श्रावेगी । घटा 


बढ़ासे तेजी श्रानेकी गारंटी होगी 1 


पौष मास | 
दि. २२ दिसम्बरको चांदी व सोनाकौ 
तेजी फलेगी, २३ दिसम्बरकी शामसे र तक 
चांदी कुंड मंदी होगी । २८ दिसम्बरमे सोना वं 


 चांदीकी तेजी फलेगीः ॥ ५ जनवरीमें । चादी 
मंदी होगी। = जनवरीमें सीना व चांदीकी 


तेजी फलेगी । १२ जनव रीमें चांदी मंदी होगी । 
१५ जनवरीमे चादीकी मंदी फलेगी । ु १६. 
जनवरीकी श्लामसे १८ तक चांदी पर तेजी 
भ्राती रहेगी । १६ जनवरीमे चादा मंदी ही. 


 जेायगी। 


। 








५.४ ज्योतिष्मती 


स्ाकाशी कोन्सिलका मासिक कमर्थियल जजमंट 


[ ले०-ज्योतिषरल श्रौ राजाराम जेन पजंन्य एवं श्रं काण्ड-वाचस्पति, मैनपुरी (उणप्र०) | 


कातिंक मास 

इस मासमे ५ शुक्रवार होनेने समी खाद्य 
वस्तुयें मन्दी, २४ श्रक्टूबर कृष्णा १ को उप्र. 
हराना पंजाब राजस्थान म.प्रमे सूये-चन््र 
पर कुण्डल देख कर भ्रथवा विरवस्त सूचनापा 
कर तिलहुन-दलह्न खरोदनेसे महान्‌ लाम 
होता है। ता. २५ को कन्यामे शुक्र होते ही 
शी. दानि ¬+-गुर+ युक्त योगसे बादल वर्षाया 
वायुवेग 1 सोना चांदी सवेधातु तिलहन दलहन 
गुभ्रा रमे कोई जबदंस्त चाल. गुड खांडमे मन्दा, 
२४ श्रक्टोवर या२१ को इसी योगसे सभी 
वस्तुएं मन्दी । ता.२६ को सायं ज्येष्ठामें भौप्से 


पाट रेशम ऊन कालीमिचं कपड़ा कागज तथा 
तिलहन-दलहन गुभ्रार गुड़ खांड तेज । ता. २८ 
को चन्द्र-शनि कैन्द्रसे शेयसं तिलहन गुभ्रार 
तेज, गुड मन्दा, ११।४० बजे परिचमास्तो वधस 


बादल वषा वायुवेग या शीत वृद्धि। (कुम्भांशे 


गुरु-गुक्त मी समथेक) क्रिराना सोना तेज, ता. 
२३ को- वस्तुभ्रोको चली लाइन भ्राजसे बदले 
गी । `ता. ३० को गुरु-पुष्यामृत योगसे सभी 
वायदे तेजं, २ बजेसे ्रच्छी तेजी, ता०३१को 
गुरु -शुक्र युति ( मीनांशे युरु-लुक्र) रातसे. २ नब- 
म्बर तक कहीं बादल चालसे वर्षा, गुड. खांडके 
साथ त्िलहन-दलहन गृश्रारमें मन्दा, सोना- 


चादीमे कोई त्ुफानी चाल, ता. २५ को ` 


वस्तुश्रोकी चली लाइन भ्राज बदलेगी । ज्येष्डा- 
में शीघ्री भौम को सूर्यका चरणात्मक वेध ता. 


५ तक सोना चांदी सवं धातु रर्दके साथको 
वस्तुयं तेज, खाद्य वस्तु्ये मन्दी भी सम्भव, 
क्योकि मकरांशे राहु भौमसे ता. २ तक तिलहनं 
मन्दे, दलहन गुभ्रार तेज होगे । १ नवम्बर को 
गुर-शुक्र क्रान्तिसाम्य (युत्ि)से सभी ब।यदे 


= # | ~~ 1 ॥ 
यो कययय ्य्कन्यक भी षी भीभीम भीक नज + 


1 


मन्दे, ता०२ को ३।३४ बजे हस्ते शुक्र (मेषांशे 


रानि-वुध-शुक्र कल तक बादल चाल)से सोना 
चांदी सवं घातु रुई साथक्री वस्तुएं तथा श्रन्य 


सभी वस्तुए मन्दो, ता. ४को चन्द्र गुर युति त 


से सभी वाथदे मन्दे, ता. ५ तेजी, चन्द्रमा पृथ्वी 
से भ्रति दूर, चांदीके साथ हर वस्तु तेज, ता. 
६ को विशाखामें रवि (मेषांशे) शनि-सूयं 


ता, ८ तक शेयसं तिलहन गुश्रार तेज, सोना 


चांदीके साथ सभी वस्तुये तेज । ता. ७ को 
चन्र बु. युतिस गड तिलहन गुभ्रार वायदे मन्दे 
दोयसं चांदी तेज, भ्राज ही स्वाती नक्षत्रम 
शुक्रवारा दीपोत्सव विलाखामे गोवधेन पूजा 
होगी , यथाफल--, ““स्वातिमें दीवा जलं वि- 
शाखा वेल शाय । घना गयन्दा रण चद उपजी 
शाख नसाय ।” तदनुसार उपजका नाक तथा 
ग्रासाममें प्रकृतिप्रकोप श्रौर साम्प्रदायिक 
उत्पात्त, गृहयुद्ध 1; कातिक गुक्ला १ शनिवारी 
होनेसे श्रागे भ्राषद़ी पूणिमास्े अनाज 
तेज, श्रावण मासमे वेचना, श्रथवा श्रारिवन 


मास तक उचौढे दोगुने भाव । विक्रम संवत्‌ 


२००४/७ मे गुड़ (गोल) श्रनाजमें भयानक 
तेजी श्राई्‌ थी । १० नवम्बर ८० को वंधृत- 
पात योग गुक्ला ३ की वृद्धिसे देशी घी 


(मग) दलहन उडद रमास (लोबिया } मन्दे ॥ 
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५, 


शुक्र त्रिरेकादशसे चना 


डं 


५ ४ 


ऋक 





भ्राज ही पूर्वोदयी बुधसे सभी वस्तुग्रोमे 


भयानक चाल, बादल वर्षा वागवेग तो कहीं 
शोतवद्धि होगी । सोना चांदी सवं धातुके साथ 
सभी वस्तुएं तेज । खुलते मार्कट चन्द्र 
कृपासियामें वैजी । 
१ बजे भौम नेपच्यून युतिसे सभी वायदे तेज 
होगे । भ्राज सोमवारसे मुसलमानी सन्‌ १४०१ 
हिजरीका प्रारम्भ, अ्रतः यवन कषेत्रोमे वर्षा 


श्रेष्ठ, भ्रच्नादि १ वषमे मन्दे, वृद्ध नेताप्रोकी 


मृत्यु, दूघ-दहौो-घीकी श्रधिकता, रुई कपास तिल 
गन्ना श्रौर फलोकी उपज उत्तम । स्त्री पुरुषों 
मे रोग प्रकोप, वायुके जोरसे वृक्षोका नाश 
होगा। ता. ११ शुक्ला ५ मंगलवारी शुक्ला 


७ युक्रवारोसे चांदी गु्रार दलहन (कटोल) 


| तेज । ता. १२ शुक्ला . ५ बुधवारीसे गुजरातमे 
| खलवली उधर सभी खाद्य वस्तुएः विशेष तेज, 


साय ४।३७ बजे बुध मार्गी से कहीं कहीं बादल 
तो कहीं वायुकेग, ता. १० को चलौ वस्तुश्रो 
को लाइन ता. १२ सायंसे ता. १३ की बड 


हौ जोर-शोरसे बदलेगी । ता, १३ को ३ बजे 


चित्रा शुक्रसे सभी वस्तुएः मन्दी, किन्तु रात 
को ६।४१ बजे री० धनुषि भोम,शनि-मौम केन्द्र 
से कहीं बादल वर्षा तो कहीं वायुवेग शीत 


। वृद्धि मूल द्रव्य ्रालु प्याज लहसुन श्रदरख 


सोठ हल्दी शेयसं लकड़ी फर्नीचर देशी घी सोना 


चांदी तांबा जस्ता पीतल स्वंघातु दालचीनी 


लोग सुपारी कत्था जावित्री जायफल लाल 


व काली मिर्ची, एरण्डा तिलहन-दलहन गुभ्रार 


| गड खांड खली तेज, रंग रौगन रसायन तिल 
` केडियम हाइ्डो क्षार द्रव्य कमीकल्सके चलते 


रुखमे परिवतेन श्रथवाः तेजी होगी । ता. १५ 
कोसभी वायदे तेज, भ्राज ही रातको हस्ते- 


गुरु (मेषांशे) सभी वस्तुप्रोके साथ किराना 





श्राकाशी कौन्सिलिका त्रेमसिक कमशियल जजमेट 
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मे भी मन्दा ला.सकेगा । चलते रुखका 
उपयोग करना बुद्धिमानी होगी । ता. १६ को 
शनिवारकी रात को १२।३७ बजे श्री सूर्यदेव 
गत संक्रान्तिसे बारात्‌ ३ नक्ष॑वात्‌ ४ (३० मुहूर्ता 
-तैटी श्रवस्थामे) रानिसे तृतीयस्य माहेन्द्र 
मण्डलान्तगंत वरिचक राशिमें पधारेगे, फलतः 
सोना चादी सर्वेधातु तिलहन-दलहन खार, सुई 
पाट ऊत तुरन्त मन्दे होगे । ता. १७ शुक्ला १० 


के क्षयसे देशी धीम तेजी, ता. १८ को 


सुये-हषंल युतिसे चांदौ मन्दी, भ्रन्य॒ वायदे 
तेज। ता. १९ को तला शुक्र होति ही बुघ+शी० 
शुक्र योगसे बादल वर्षा, साथ ही कन्या राशि 


में शी०. शनि~+-गुरु योगसे सई पाट रेशम ऊन. ` 
 कालीभिचं कागज सोना चांदी सर्वेघातु युङ्‌ 
खांड मन्दे, यहीं श्रनुभे रविसे चांदी शेयर्स 
मन्दे, गुभ्रार तिलहन-दलहन एरण्डा बिनौलामें 


तेजीकी भी श्राशा .है, चलते रुखका उपयोग 
करे। ता. २६ शुक्ला १२ को उभर. हरयाना 


पंजाब राजस्थान म,प्र.मे जहां भी. बादल , चाल 


वर्षा हो तो वहां म्रागामी वर्षाकाल भी निरिचत 
रूपसे श्रेष्ठ होगी । ता. २९ को चन्द्रमा पृथ्वीके 
सन्निकट श्रा जानेसे चांदीमे कोई चाल 
ग्रथवा श्रच्छा मन्दा होगा। कातिकी पूणिमा , 


कृतिका संयोगीसे भ्रागामौ तीतकालीन उपज 


व वर्षा भी समय पर होती रहेगी । कन्यामें 
गुरुके प्रभावसे मागंशीषे मासम रुई पाट रेशम 
ऊन सूत कपड़ा कागजमें मन्दा, ता. २९ कों 
सायन मकरे भौम चनाके साथ गुभ्रार भ्रन्य 


खाद्य वस्तएं भी मन्दी करेगा। ता. २४ को १२ 


बजे स्वात्यां शुक्र ३।५१ बजे विशाखायां बुघ 
(मेषि गुरु बुध ता.२६ तक बादल वर्षा वायुवेग 
या शीतं वृद्धि) से सभी लादय वस्तुए यृ्रा` 
बिनौला मन्दी, कृष्णा ४ मंगलवारी, सप्तमी- 


छक्का = क 
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ज्ञेयसं तेज, ता. २९ ` चन्द्ररु त्रिरेकादंशंसे 
चना कपासिया (विनौल)एरण्डा वायदां ११५९ 
से तेज; : रात को सूये-रानि चिरेकादश, सगल 
गुर केन्द्रसे -१ दिसम्बर को सभी वस्तुः मन्दी 
मे खंरीद्यो, शीघ्री सूषायां भौमः (हस्ते शनि 
कालान्तगंत) से कहीं-कहीं बादल वर्षा ओ्रोला- 


यात उपज श्वेष्ठ होने परं ` भीः: तेजी का दौर, ` 


ल्ेयसमें भ्रचानेक तेजी, चावल-व्रिनौला एरण्डा 
तिल तेल खोपरा सींगदाना. कपासिया - ग्रलस्री 
सरसों महश्रा पाम रायल गुभ्रार मटर (बटला) 
उडद मूग मोठ रमास. (लोविया) ` वेसारी 
तेवडा तुञ्मर (अरहर) सोना चांदी सवं घातु 
गुड़ खांड रुई पाट रेशम ऊन सूत कपड़ा कागज 
` कालीभिचं समस्त किरानामें श्रासमानी, सुल- 
तानी (श्राकाशी कौन्िल) श्राडेरसे तेजीका 
चमत्कार होनेको श्रा्ादहै। रातको ६।३५ 
बदिचके बुध होते ही शनि दष्ट सूय-~+-बुघ 
योग संवत्‌ २००७ की भांति गड लांड गृश्रार 
दलहनमें मन्दा, तिलहनमे तेजीकी ही श्रागा 
करे किन्तु ता.२ेको भौम-राति केन्द्र २।४४ 
` बजेसे महोत्पात, भ्रनेकानेकं वस्तुए मन्दी श्रथवा 
१४ नवम्बरसे विपरीत चाल, ता. ३ चन्द्रमा 
पुथ्वीसे श्रति दूर श्रस्तु। सोना चांदी सवघातु 
से कोई चालयातेजीभी हो सकेगी। ता 
, बुघ-हषल युतिसे भ्राज सोना चादीके साथ 
 श्रस्य वायदेभी प्रभावित होगे । किन्तु श्राज 
ही अनुभ बुध्षे यान दुघेटना। गण्डके उत्पातो 
मकमी समी वस्तुश्रोमे मन्दा भी सम्भव। 
ता. ५ को विश्लालायां जुक्त (मेषांशे गुरयुक्र) 


ता, ७ को डेढ बजे तक बादल वर्षा वायुतरेग 
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| जयो तिष्यती म 
शुक्रवारीसे मन्दी वस्तुए खरीद.) ता. २६ 
छष्णा ५ बुचवारीसे गुड खड तेज, ता-२७ ` 
 ककशिः केत्‌-मौम ता. ३० तक तिलहन. मन्द 


तो. कहीं-रीत वृद्धि गुड खांड.त्िलहतन एरण्डा 
गश्रपरः दलन . मन्दे 


` गुड खांड मन्दे । रातसे वृषा गुरु-लुक्र ता. १० , 
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वन्य = दन कन्य 1 च्व 


सोना. चादी सवचातुमे 
कोष्ट चालः! कृष्णा -१३ को पहाड़ों पर -बफं 
गिर...तो पृथ्वी घन चान्ये पूणं ह्यौगी । कृष्णा 

१द६-३९.को उ.प्र. हर्याना प्रजाब. राजस्थान 
मर्रमे -जहां भी सूयं-चन्द्रमा .बादलोमे ररहैगे 
वह्यं तरन्तं उपज श्रेष्ठ, साथः -ही भ्रागामो 
वैष्रकिल भी-वहां श्रष्ठःरहेगा । ता. ७ कृष्णा ` 
३० रविवारो ` भ्रागे तेजी कारक, प्राज ही 
बुघास्त पूवेसे- बादल वर्षा वायुवेगं या शीत- 
वद्धि, सोना चांदी सवेधातु रुई पाट रेशम ऊन 
सूत-कप्रड़ा कागज कालीमिचं, तेज, देशी घो 
ज्वार बाजरा मक्का गुभ्रार . तिलहतन-दलहन 


तक समथेकरै। ता,८ को चली वस्तुश्रोको , 
लाइन.ता, १२ को सायं ३।३८ वजे याता. १३. 
से बडे ही जोर-शोरसे बदलेगी । ता-८ को | 
प्लूटो "(बेकटेश) तुला राशिमें श्रा कर तेजी | 
लावे तो आइ्चयं नहीं, बाजार का रुख देखिए । , 














मागशीषे मास 

इस मासमे ५ सोमवारसे श्रांखके रोग 
मूत कपास तेज, दक्षिणी हिन्द गुजरातमें 
उत्पात होगे । ता, १० दिषतम्बर को १।४६ बजे 
चन्द्र-शुक्रत्रिरेकादशसे चना एरण्डा कपासिया 
 वायदे तेज । ता. ११ को २।३५ बजे बुध-शनि 
तरिरेकादशसे सभी वायदे तेज, श्राज ही रत 
को सार्पे १ राहु, श्रवणे ३ कैतुंसे २. मासमें 
घोड़ा (साईकिल-स्कृटर-मोटर साइकिल व॒ इस 
के पजं) दुधार परशु सुगन्धित वस्तुए्‌, किराना 
देशी घी एरण्डा बिनौला तिलहन-दलहन गेहं 
ज्वार बाजरा मक्का घान चावल कपड़ा तेज 
होगे । कलिग गौड मथुराके ` चतुदिक क्षे, 


| 
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भ्राकाशी कौन्सिलका त्रमासिक कमशियल जजमेट ५७ 





समुद्र तटीय देगोमे हडताल आन्दोलन जन- 
विग्रह होगे । ता. १२ को सायं ६ बजे ज्येष्ठा 
भ घस्रे रसादि चावल देशी घी चांदी सोना 
मन्दे, तिलहन -दलहन गृश्रार ज्वार बाजस 
मक्का गेहूं गुड तेज । ता. १३ को शीघ्री वु्चि- 
के शुक्त होते ही शनि दृष्ट सूर्यं +बुघ ।-शुकर 
योगसे ध्रायः सभी वस्तुएं मन्दी, ता. १ ५ क 
सोमवारे सूयेदेव गत संक्रान्तिसे बारात्‌ ३ 
पतनात्‌ ४ माहिन्द्र-मण्डलान्तगेत (४५ मुहूतं 
चठ श्रवस्था) श्राति ही घनु राशि पर सूयं 


भौम योगका गरु+शनिसे राश्यात्मक केन्द्र योग 
भाय ही वृङ्चिक राशिस्थ शुक्र +-बुधसे श्रगली 


राशि पर मंगल वर्षां नायक किन्तु जहां 
कहीं सौभाग्यसे ७ दिने वर्षा हो जाएगी. वहां 
उपज श्रेष्ठ, स भी खाद्य वस्तुएं मन्दी, केवल 
सोनाभे श्रच्छी नेजी श्रावेगी। ता. १६ को 
वजे गुक्त हषेल युतिस सभौ वायदे तेज; मन्दी 
भेता. १५को खरीदे। ता. १८ को शीघ्री 
उघायां भौम सायंसे सभी वस्तुध्रों को तेजीक्री 
रोर ले जावेगा। ता. १६ को शुक्ला १३ के 
नयसे देशी धीके साथ श्रस्य वस्तुएं भी तेज, 
चांदी मन्दी । यहांसे भ्रागामी पौष-माघ-फाल्गुन 
॥ चतरे मासके शुक्ल पक्षम बराबर तिथि क्षय 
सवत्‌ २०२६ की भांति ३ मास तक लगातार 
| खाद्य वस्तुए तेजं होंगी । मन्दी भ्रा जाने 
प्र इच्छित वस्तुश्रोका स्टाक करना चाहिये । 


, चन्द्रमा पृथ्वीके सन्निकट श्रा. जानेसे सोना 


चांदीमे कोई भी इकतरफा चाल या मन्दा 
होगा । ता. २१ को सवेरे धनुषि बुध होते ही 
सी. मंगल +-सू्यं +-बुध योग. (बुध-गुरका राकषि 
परिवतंन) ४ जनवरी १६७६ कौ भति सोना 


भै ८ ध 1 शे = | चिनं ता 
 , चादो स्वेवातु तेज, जट पाट एरण्डा विनोौल 





 तिलहन-दलह्न गृश्रार गड खांड ज्वार बाजरा 
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मक्कामे मन्दा सम्भव, भ्रथवाः विपरीत चाल 
भो बडे जोर-शोरसे निकलेगी । मागे- 
शीषं पूणिमाको मृगशिरा नक्षत्र चांदोमे भी 
मन्दी कारक है। म) 


पोष मास 

` इस मासमे ५ सोमवार होनेसे सोना चांदी 
सवंधातुके साथ श्रन्य सभी वस्तुश्रोमे श्रकल्पित 
तेजी-मन्दा एेसा चलेगा कि जिससे कोई व्या- 
पारी निहाल तो कोई पामाल होगा। ता. २२ 
की रात को गुरु दष्ट शीघ्री. मकरे भोमसे 
(सूय +-बुघयोग) बादल वर्षां वायुवेग, रीत: 
वृद्धि, रुई पाट रेगम ऊन सुत कपड़ा कागज 
हौजरी का सामान कालीमिचं सोना चांदी 
सवंघातु त्िलहन - दलहन चना गुञ्ार ज्वार 
बाजरा मक्का धान चावल (चोखा) लोग 
सुपारी जाविच्री जायफल, दालचीनी केसर कि- 


 रानामे लालमिचं लाल रंग कत्था कमीकरल्स 


हिल केडियम-हाईडो क्षार मन्दे होनेको आला 
है । सोना चांदी सवं धातुमे तेजी भी सम्भव 
है, रुख देख कर व्यापार करें । ता. २२ को 
भौम - प्लूटो केन्द्रसे महोत्पात । ता. २५ से 
मिथुनांशे केतु-बुधसे सोना चांदी मन्दे, एरण्डा 
बिनौला गभ्रार खाद्य वस्तुएं ता. २७ तक तेज 


. होगी । ता. २५ कृष्णा ४ को ्रादलेषा, ष्णा 


५ को मघा. कृष्णा ६ को पुज्फा० नक्षत्र होने 
से आगामी आषाढ़ मासमे शुक्ला ४।५।६ को 
सार्वत्रिक उत्तम वर्षा होनेको राया कर। छष्णा 
४ गुरुवारी मूग मोठ गुश्रार उडद ज्वार बाजरा ` 
म॑क्का को मन्दा करेगी 1 कृष्णा ५ चुक्रवारी, 
षष्ठी शनिवारी, सप्तमी रविवारी होनेसे कटी 
युद्ध हो श्रथवा श्रागे भद्रपद मासमे देयी घी 
गुध्रार गह मू गमे तेजी होगी । ता.२६ को तेजी। 
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८. ज्योतिष्मती 








सायं शीघ्री शुक्र (धनांशे राहु-गुक्त ता. २८ 


तक) से वृद्ध-नेतामरों को कष्ट, सोना चांदी 


सवं घातु तिलहन-दलहन गड खांड चावल 
फल मन्दे, ता. २७ को मन्दा, ता. २८को मन्दी 
वस्तुएं खरीदो, सायं पूषायां सूर्ये तेजी, ता. 
२६ को सायं परूषायां बुघ (सूये-बुघका नक्षत्र 
योग) से ता. ३१ तक गुश्रार दलहन मन्दे; ता, 
३० को कृष्णा & को चित्रा नक्षत्र अ्रागामी 
श्राषाड मासमे उ.प्र. हरयाना, पंजाब राज- 
स्थान म.प्र.मे नित्य वर्षा करते रहेगा, परीक्षित 
है । चन्द्रमा पृथ्वीसे ग्रति दूर, चांदीमे कभी 
म्रच्छी तेजी करता है। ता. ३१ को ३।४७ 


बजे सूर्य-वुधकी ` बहियु ति वस्तुग्रोंकी चलती ` 
` लाइन को एकदम बदल देगी या तेजी होगी । 


कृष्णा या भ्रागे शुक्ला &।११ को उपयुक्त 
क्षेतरोमें जहां भी प्रातः पूवेमे मेव गजना हो 
तो वर्षाका नाश, संवत्‌ २०१० की भांति 
तुरन्त तेजी, वर्षा न हो कर पर्चिमी वायु जोर 
से चले तो संवत्‌ २०१८ की भान्ति सभी 
खाद्य वस्तुभ्रोमे ्रच्छी तेजी होगी । कृष्णा १० 
बुघवारी हीनेसे मूग गुश्रार दलहन तेज होगे । 
१ जनवरी ८१ का प्रारम्म बुधवारकी रात 
को १२ बजे होनेसे विद्याथियोंकी पठन-पाठन 


परीक्षा प्रणालीमे विचित्र परिवतेन करा सके ` 
गा । भ्राज ही २० वषे बाद गुरशनिकी 


श्रंगात्मक युति (युद्ध) से गड खांड चीनी 
मुनक्का क्रिंशमिस भ्रंजीर सूबानी खजूर 
सन्तरा मीसम्मीको श्रेष्ठ उत्पत्तिसे श्रच्छा 
मन्दा, श्रन्य सभी वस्तुश्रोमें भयानक तेजी या 
मन्दा १५ माचं तक, ग्रमेरिकाके प्रेसीडेण्ट 
पर घोर सङ्कट, पेरिस स्विटजरलैण्डमें उत्पात, 
भारतम मालवा पूना नागपुर भी प्रभावित 











होगे । ता.४ को सायं शी० श्रवणे भौमषे 
हिमपात, शओेयसं सोना चांदीके साथ सभी 
खाद्य वस्तुएं तेज, ता. ६ को शी० धनुषि शुक्र 
हो कर सूयं +बुध-+ शुक्र योग, शुक्र-नेपच्यून 
युतिसे शीत वद्धि ओर मन्दी होगी । 
गुजराती पोष मास 

इस मासमे (माघ कृष्णा ३० तक) ५ 
बुधवार हौनेसे दक्षिणी हिन्दमे रस - कस 
ग्रच्चादि मन्दे, ७ जनवरी को उषायां बुधवारा 
(४५ मुहूर्ता) चन्द्रोदयसे शीतकी वृद्धि, रई 
प्राट रेशम ऊन कालीमिचं सभी खाद्य वस्तुए 
सोना चांदी सवंधातुमे खुलते बाजारसे मन्दी 
कौ इक तरफा चाल 1 ता. € को गुरुसे संहृष्ट 
मकरे बुध होते ही केतु+-भौम-।बुध (शनि- 
बुधका राशि परिवतेन) साथ ही सूयं--चुक्र 
योग धनु राशरिमें वायु वेग कारक, सोनातेज, 
गुड़ खांडके साथ भ्रन्य वस्तुश्रोमे श्रच्छी तेजी, 
प्र्थ॑वा केवल गुड खांड ही तेज, सभी खाद्य 
वस्तुएं मन्दी, शुक्ला ४ पदचात्‌ पंचमी को 
शततारा नक्षत्र होनेसे उ.प्र. हरयाना पंजाब 
राजस्थान मप्रमे जहां भी चारों श्रोरकी वायु 
चलेगी तौ वहां हिमपातसे वेतीका नाश होने 
से एक दम तेजी । पौष-माघ मासके शुक्ल पक्ष 
मे दिनभर वायु चलक्ररशाम को बन्द होते 
ही उसी रात को पाला (तुषार) पडनेसे 


` खेतीकी हानिके साथ तुरन्त ही तेजी श्राती 


है। कृष्णा ११ की वृद्धिके पडचात्‌ शुक्ला & 
रविवारीके क्षयसे रुई पाट रेशम सूत ऊन 
कपड़ा कागज कालीमिचंके साथ खाद्य वस्तुएं 
भी तेज, ता. १० को सायं ३।४७ बजे बुध- 
शुक्र क्रान्तिसाम्यसे वर्षा, रात को उषायां 
रविसे रीत प्रकोप, सभी वस्तुएं तेज, शुक्ला ८ 
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को रेवती नक्षत्र दक्षिणी वायु सहित उपयु क्त 
क्षत्रोमे बादल सहित होतो अ्न्नादिका स्टाक 
नहीं करे था नहीं रखे । ता. ११-१२ तेजी, 
ता. १३ को मन्दा, ता. १४ को श्री सूयेदेव गत 
संक्रान्तिसे बारात्‌ २ नक्षत्रात्‌ ३ मंगलवारकी 
रात को (३० मृहर्तां - बटौ श्रवस्था). वायु- 
मण्डलके नक्षत्रम केतु [-री० भोमसे युक्त गर 
से संहृष्ट होकर मकर राशिस्थ होगे । पिदधले वषं 
कक-संक्रान्ति श्रौर यह्‌ संक्रान्ति दोनोमंगलवारी 


होनेसे घोर तेजी, प्रों श्रौर मनुष्योकी मृत्यु ` 


संख्या बहुत ही भ्रधिक बहेगी। किन्तु पौष 
गुक्लामे मकरसंक्रान्ति कभी-कभी श्रच्छा 
मन्दा भी लाती है। माकरिटको पोजीशन देख 
करं लम्बे रुखका काम करे। यहां सोना चांदी 
सवेघातुसे तिलहन-दलहन गड खांड विपरीत 


दिशामे वड़े जोर-शोरसे चलेगे। खाद्य वस्तुभ्रों ` 


मे तेजीको श्राश्ाहै। ता. १५ चन्द्रमा पृथ्वी 
के सन्निकट श्रा जानेसे सोना चांदीमें कोई 
चाल श्रथवा मन्दी होगी । मंगल को युतिका 
प्रभाव सभी वायदोमे मन्दीका होगा। भ्राज 
ही श्रवणे बुघसे किसी नेताके पुत्रका नाश, पूर्वी 
परिचमी हिन्दमे हिन्सक भ्रान्दोलन, प्रजा-विग्रह, 
हिमपात होते ही खाद्य वस्तुएं मिलना दुलभ 
ग्रथवा शांत वातावरण रहे तो श्रन्दा। साज ही 
सायं परिचमास्त भौमसे बादल वर्षां वायु- 
वेग यां हिमपात श्रथवा ओलापातसे घोर वर्षा 
सम्भव । एरण्डा बिनौला तिलहन-दलहन गभ्रार 
ज्वार वाजरा मक्का घान चावलमे भयानक 
तेजी, सुई पाट रेशम सूत कपड़ा ऊन कागज 
कालीमिचं सोना चांदी सवंधातुमे भ्रच्छा 
मन्दा, श्रथवा कोई चाल । ता, १६ धनुषि नेप- 
च्यून (गुरुके समान फल) सोना चांदी सवे- 


धातु एरण्डा बिनौला तिलहन-दलदहन गड खांड 
गुश्रर ज्वार बाजरा मक्का विशेष मन्दे, गेहूं 
तेज होगे । भ्राज ही शीघ्री पूषायां (युक्त भी 
समथेकदहै।) ता. श्८की रात को हस्ते वक्री 
शनिसे तूफानी चाल, बादल वर्षां वायुवेग, २५ 
जनवरी सन्‌ ५२ को भयानक मन्दा, ६ फरवरी 
सन्‌ ५२ को त्रिटेन नरेशकी मृत्यु होने पर चला 
था । जब किसी महान्‌ नेताकी मृत्यु होती है, 


तो उसके स्वभावानुसार भयानक तेजी या मन्द्य 


होता है जैसे ११ माचं ८० को श्री चन्द्रभानु 
गुप्त मुख्यमन्त्री उ.प्र.की मृत्यु होते ही मन्दो 
कादौर चलाथा, साथ दही मिथुना केतु-गुर- 
बुघ -ता. २० तक बादल वर्षां वायुवेग सोना 
चांदी तेज, ता. २० को परिचमोदयी बुध बादल 
वर्षा वायुवेग 1 पौषी पूर्णिमा पुष्य संयोगी 
उपयु क्त क्षेत्रो बादल वर्षा हो तो उपजकी 


शरेष्टता पर सभी खाद वस्तुश्रोमे श्रच्छा मन्दा, 


सोना चांदी सवेधातुमे तेजीको श्राद्ा ह । भ्रन्य 
वस्तुश्रोकी - चलती लाइन बदल भी सकेगी । 
लाभ हानि का पूणे उत्तरदायित्व प्रयोक्ता 
महोदय श्रपने ही ऊपर जान कर बाजारको 
स्थिति को भी देखते हुये श्रषनी दाक्तिके ही 
म्रनुकल काये करे । 


भारतभरमे प्रसिद्ध तेजीषदीका 
शाडिल्य-भविष्य 
पूरे विक्रम सं० २०३७ का इसमें दि. १७ 
माचैमसे १ वषं तकका भविष्य दनिकं चांस 
स्पेशल व तूफानी चांस, रियक्डन चां स, अनेको 
बस्तुश्रोके १४) ₹० भेज कर मगावं। साथ ह। १ 
मासिक पत्रिका भेजी जायेगी । 


पता- म्रोकाराश्रम, पो० हापुड़ 
जिला गाजियाबाद उश्ध्र° 
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स्वप्नप्रद मन्त्र विधानम्‌ 


शयनविधिः-तत्र कश निमितायां शय्यायां 
प्रक्षालितां क्षाराद्धिः प्रक्षालितं वस्वमास्तीयं 
शय्यां मूलमंत्रेण सप्तवाराभिमंत्र्य यञ्जाग्रत 
ति सूक्तस्य शिव संकल्पऋषिमनोदेवता त्रिष्ट- 
प्छन्दः सूक्तं जपे विनियोगः ॥। 


यज्जाग्रतो दूरमुदेति देवं तदृसुप्तस्य तथं - 
वेति, दुर द्धमञ्ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः 
शिव सङ्कत्पमस्तु ।\१।। येन कर्माण्यपसो मनी- 
षिणो यज्ञे छृण्वन्तिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्प 
मस्तु ।।२॥ यत्प्रज्ञान मुत्तचेतो धृत्िरच यज्ज्यो- 
तिरंत्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नृते किच कमे त 


क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु ॥३॥ येने- 


` दं भूतं भवनं भविष्यत्परिगृहीतममृतेन सर्वम्‌ । 
येन यज्ञस्तायते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ।।४॥ 
यस्मिन्नृचः सामयजु सि यरिमिन्‌ प्रतिष्ठिता 


रथनाभाविवाराः यस्मिंदिचत्त?, सर्वमोतं प्रजा- 


नां तन्मे मन: शिवसंकल्पमस्तु ॥५॥ सुषारथिः 
रश्वानिव यन्मनुष्यान्ने नीयतेभी शयुभि वाजिन 
इव ॥।६।। हत्‌धतिष्ठं यदजिरं जविष्टं तन्मे 
मनः शिव संकल्पमस्नु ।७। 


विधिः 

इति मंत्रास्त्रिः प्ररित्वा ॐ भगवन्‌ देव 
देवेश ! गलभृद्‌ वृषवाहन ! इष्टानिष्टे समाच््व 
मम सुप्तस्य लार्वतः ।१।। स्वप्ने कथय मे तथ्यं 
सवेकारयेष्वशेषतः । क्रिया . सिद्धि विधास्थामि 
त्वतप्रसादान्महेशवर ॥ ॐ हिलि हिलि मातंगिनि 
माहेश्वर शल पाणये दुःस्वभ्नं हन हन शुभं दरशय- 
दद्यय फट्‌ स्वाहा ॥२॥ नमोऽजाय चिनेत्राय 


पिगलाय महात्मने । वामाय विश्वरूपाय स्वप्ना 


धिपतये नमः।। इति मंवाइच सकृत्परित्वा प्राक्‌ 


शिरो दक्षिण पाश्वं शायी स्वप्नं परक्नेत्‌ । ततः 
परातरुत्याय गुरुचरणारविद युगलं प्रणम्य पुष्- 
हस्तः स्वप्नं तस्मं॑निवेदयेत्‌ । गुरोरन्यत्र त 
प्रकारयेत्‌ । इट्थं नियमेन प्रत्यहं जपं विधाय 
समस्तजपं समाप्यानन्तरं तज्जप दशांशतः 
उक्तविधिना तत्कल्पोक्तं द्रव्येण हवनं विधार्य 
हो माशक्तौ यथोक्त संख्यं जपमेव विधाय चन्दनाः 
गुरु कपु रादि वासित जलेन होमसंश्या दशां शतः 
ज्जले देवं ध्वात्वा संपूज्य संतप्य स्वात्मानदिदरत - 
रूपं ध्यायन्‌ कुम्भमुद्रया मूलमन्त्रान्ते श्राट्मान- 
मभिषिङञ्वामि नमः। इति तपेण संख्यःदश्ांडतः 
स्वमूध्निन्यभिषिच्च्यमिषेक संख्या दशांश 
संख्याकान्‌ सदाचारात्‌ प्रभाते निमंत्याहूुया- 
म्यंगादिना स्नापयित्वा वस्त्रगंघादि दत्व ताना 
विधम्य भोज्यैः स्वदेवताधिया भोजयित्वा 
तात्रूल दक्षिणादिभिः संतोष्य विसजेदिति । प्रति- 
दिनं लक्षान्तं समस्तसंख्या समाप्तौ भवित 
पूवक कुर्यात्‌ । जाप्यमंत्रः -- ॐ हिलि हिलि 
मातेगिनि महेरवर गूलपाणये दुःस्वप्नं हन ह्न 
शुभ दञ्चय बुभ दशय हृफट्‌ स्वाहा ॥ 


नोट :- इस प्रयोग क्रो हमने किया श्रौर २-४ 
जगह कराया मत्र इष्टफलप्रद है, श्राव- 
र्यकता श्रद्धा विदेवास की है। 


--आली चरण शमां शास्त्री 
ज्योतिषी, 


सन।वद (मध्य प्रदेश) 


= 
य ना, अक्षयाय य ययि 














| भ्राददे सिलं | ६१ ॥, 
[~ -~-~~--र म "न = 
सिप्र कानी ॥ 
4 आद्य-मिलन 
५५ [ भारतमें बह्मचर्य॑के हाससे दिनोदिन अनंतिकता--भनाचार-श्रादिः य दयु णोकी बृद्धि होती जा रहौ दै । पाल्व्त्योका 


चन्वान॒करण, धार्मिक शिष्ताका अभाव, छत्रिम सौन्दयं प्रसाधन-- फैशान- सिनेमा भोर सहशिन्ता मी चरित्रहीनताको म्य दे रहे ई । 
समार नवयुवतिर्योको पथभ्रष्ट करनेमे नवय बकोका विशेष हाथ रहता है । यदि आनका नवयुवक पने कतव्यको समकर चरित्रवल-- 
नह्मचयव्रत्त--पर च्ारूढ़ रहे तो थुवतियां कमी पथभ्रष्ट हो नर्ही सकतीं । जो यवक श्रौर्‌ धमध्वजो लोग अपनी माता बहनों षयं पत्नीको 

सीता सावित्री मदालसाक रूपमे सती साध्वी पतिश्रता वननेका उपदेशा बधारते दै वे पने हृदयको ययोलं किं क्या कभी उन्होनि भी 

मयादा पुरुषोत्तम भगवान्‌. राम, लच्मेण , मीष्मपितामह रौर अजुनादि वीर-पुगवोके आदर्शपर चलते हद टक पत्नीनत धर्मैका पालन 

किया दे १ यदि पुरुप ब्रह्मचरयंके वलसे अपने चरिजरको ऊॐचा उठा ल तो स्त्रियां अपने आप ह पुरूषोसे भिक दृद््रता होकर वास्तवमें 
` शदलद्मौ - देवियां बन सक्रोगी । एक नेति कवल सम्पन्न - नवयुवक भपने प्र आसक्त नवयुवेति कन्याको किंस प्रकार समागमे लगा 
सकता हे, वह आपको इस कहानी प्रो देवेन्द्रके चस्त्रिसे बिदित होगा । | - सम्पादकं ] 


स्नेहलता श्री वद्रीनाथजीकी षोडष वर्षीया साईकल चलाते है, गोश्रवे (० ^ णश) 

।  चुक्रमारो कन्या है, इस वषं उसने एफन्ण° के लताने भल्लाते हए उत्तर दिया । “क्या हरा 
द्वितीय वषे (2०१ 68: ) की परीक्षा देनी लता ??' मालतीने साइकलसे उतरते हए पुच्छा । 
११ | उसे श्रपनी योग्यताके साथ-साथ श्रपतन्ी ““इस नेत्रहीन महोदयकी पासे यह दशा इडं 
। सुन्दरता पर भी गवे है । जब वहु कालिज बहन -- चलो लताने कहा । | 
 जातीदहै,तो उसकी चालसे स्पष्ट प्रतीत होता. कपर रोड परसे जाते हृए मालतीने व्यंगा- ` 
। हे कि वह्‌ श्रपने जसा संसारमें किसीको नहीं 

समती । कर्द युवक. उसकी शरोर टकटकी 
लगाए निःन्वास चखोडते ही रह जाते हं । 
पर उससे दष्टि-मूल होनेका सुश्रवसर उन्हं 
 श्राप्त नहीं होता । अपनी ्रभंगियों द्वारा 
सहस्रो युवकोको उसने घायन् किया, पर किसी 


त्मक शकल बनाकर पृच्छा “श्रा फिर लताकी 
टक्कर प्रोफसर देवेन्द्रसे हो गई । बहन, कहीं ` 
हदयको श्राघात तो नहीं परहंचा'” §प्प्छप्‌? | 
“मालती ! देसी बातें मुभे नहीं भाती” लताने 
क्रो घपूणं उत्तर दिया । 


/ भी भाग्यवान्‌को उसके हदय-मन्दिरमे स्थान (सममः नहीं भ्राता प्रोफेसर देवेन्द्र मेरे हदयस 
| प्राप्त करनेक्रा सौभाग्य प्राप्त नहीं इश्रा। क्यों नहीं उतरते । उनकी छवि क त 
। | रही से प्न भिलनकी इच्छा बलवती होत 
५ एक दिन कूमारो लता कालिजसे साईकल सा मि 


जा रही है- न जाने वे कहां मिले । यदि ` 
मिले भो तो मैने उनके लिये कटुवचन .-- क्या 
. करू, समक नहीं भ्राता क्या होगा ! 


। “ परश्रारहीथी, जब सादंकल चकमे मोड़ी, 
ु ` तो श्रकस्मात्‌ एक युवकको सार्ईकलसे उसकी , 


| “क्षमा करना श्रापक्ो चोट तो नहो भराई चौक पड़ी, उसकी विचारधारा श्रचानकं टट 


प्रोफेसर साहबने कहा । “बेवकूफ श्रन्धे होकर गद । "कौन मालती ?" हां मालती 1 चलो 











६२ | ज्योतिष्मती ` 


प न य प म + 


सेरको चलं" मालतीने लताका कन्घा दवाते 
हए कडा । 

श्रकस्मात्‌ मार्गमे मिल गए । मालतीने नमस्ते 
कीश्रौर साइकलसे उतरकर कहा “'प्रोफंसर 
साहब परसो बहन लताका जन्मदिन है। क्या 


श्राप इस मंगल भ्रवसर पर पघारनेका कष्ट 


करेगे ?" | 

““प्रोफसर देवेन्द्र ! मेरे मुखसे जो उस 
दिन कटराब्द श्रापके प्रति निकलेथे मै उसके 
लिए क्षमा मांगती हु" लताने विनय  पुवेक 


कहा । प्रोफेसरने कहा--'दट्सम्रालराइट मुभे 


वह बुरा नहीं लगा । कोधवञ एसे शब्द निकल 
ही जाया करते ह 1 

म्रगले ही दिन फिर लता-देवेन््र मिलन 
चचं गाडनमे हो गया। दोनों एकान्तम बैठ 
गए } “प्रोफसर साहब ! ्रापसरे मिलनेसे चित्त 
को बड़ी शान्ति मिलती है, अ्रच्छा हो यदि 

~ “मै समर गया लता, परन्तु एसा होना 

उचित नहीं, मँ एक निधन पिताका पत्र हूं । 
प्रभ मेने २५००) रुऽका ऋण चुकाना है । यह 
ऋण चूक जाने पर ही णसा होना सम्भव है। 
दुसरे श्री बद्रीनाथजी कभी मु जैसे निधंनके 
साथ प्रापके विवाहकी स्वीकृति नहीं दग । इससे 
उनको शानको बहा लगेगा । श्रच्छा हो यदि 
श्राप इस प्रकारका विचार त्याग दं ।"' 

“मे सब बाते पिताजीसे मनवा लूगी, 
श्राप चिन्तान करे 1 

“परन्तु, लता ! एेसा काम करना टीकन 
हीं, जिससे श्री बद्रीनाथजीकी मान प्रतिष्ठाकी 
हानि दहो ॥. | 

“सच्छा समय भ्रधिक हो गया । कल 





जव संरसे लौट रहे थे, तो देवेन्द्र महोदय ¦ 





वषं गांठके श्रवस्षर पर श्रवङ्य पधारिये 1" 


लताका मख कुम्ट्लाया हृम्रा है, | 
गांठकी प्रसन्नता उसे सुचती नहीं । ““श्रच्छा है 
प्राप इस प्रकारके विचार त्याग दे'' यह वाक्य 
उसके चित्ते अ्रशान्तिकी लहर दौड़ा देतह 


` श्रौर वह्‌ व्याकुल हो उठती है । उत्सव समाप्त 


हुश्रा । बागमें फिर मिलन ह्भ्रा “प्रोफसर. 


साहब ! चित्तम शान्ति नहीं। भ्रश्ान्तिकों 
साम्राज्य है | 

“लान्ति, सांसारिक विषयमे शान्ति 
ह ढती हो लता ! नहीं मिल सकती । भ्रशान्तिं 
बढ़ती ही जायेगी ।* 


“तो शान्ति कहां मिलेगी । ` 


“प्रभु शरणमे लता । जितनी उत्सुक मेरे 


परमके लिये श्रापहो रही हो, उतना प्रेम उस 


परभुम ही लगा दीजिये । प्रेमका कोण ही 


बदलना है । मेरे साथ श्रशान्ति मिलेगी श्रौर 
प्रभुके प्रेम करनेभे --“ मै समभ गईं शान्ति । 
कुं देर लताके हव्यम हलचल मची 
रही । व्याकुल होकर बोली 'हे दीनानाथ । 
यदि श्रपनाप्रेम ही श्रभीष्ट है तो प्रमु मुभे 
श्रपनी ओर ही लगा लीजिये ।' ` 
शुद्ध हदयकी प्राथनाने जादूका काम 
करिया । शान्त होकर लता बोली (“तो श्रोफ्तरं 
साहव, प्रभु प्रेम किस प्रकार करू ? मागें 
प्रददोन कीजिये । | 
("एकान्त समयमे प्रभु मिलनके लिये व्याकुल 
होना इस मागेका पहला पाठ है । प्रभुकी 


शक्तियों प्रभृकी मधुर लीलाश्रों श्रौर प्रभुकै 


गुणोका स्मरण करना श्रौर रास्वोक्त प्रभुके 





# 






॥ 


[व 9१ 78 त 1 ~ 11 ति | 


। | 








श्राददो-मिलन ९३ 





रूपका मनन करना चाहिये इससे चित्तको 
रान्ति मिलेगी 1“ | 
"तो प्रभुको किस भावसे भजना चाहिये 2 
"“मी रानि प्रभूको किस भावसे भजा था 7" 
“पति रूपसे 1” 

““स्त्रीके लिये पति रूपमे ईङवरका भजन 
ही कल्याणकारी है। कारण यह है कि पत्ति 
भावम भजनेसे वात्सल्य भाव, सखाभाव, गुर 
भावादि श्रनेक भावोंका. सम्मिश्रण हो जाता 
हे । श्रोर इसे माधुयं भाव कहते हैँ । नवधा 
भक्तिमे इसे ही श्रेष्ठ समा जाता है। ब्रज- 
गोपियोँने इसीके द्वारा श्रमरपद प्राप्तं किया । 
लता! तु भी अपने हृदयमे प्रेमलताको प्रभ 
भजन रूपी जलसे सीच श्रौर जो फल उससे 
लगे उनका श्रास्वादन कर। भगवान्‌ बाकि 
विहारीकी रूप माघुरीका उसी प्रेमवाटिकामें 
पात्तकरना । फिर क्या है! तेरा एकनया 
संसार बन नायेगा । उस जगन्नियन्ता परम 





चै + 
व ॥ ॥ | 
[7 # | ॥ ड 
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पितासे तेरा श्रहुट सम्बन्ध स्थापित हो जायेगा । 
भ्रौर जोवनका ध्येय तुभे प्राप्त हो जायेगा । 
तु ्रपने प्राणप्रिय मोहुनमें समा जायेगी । जसे 
समुद्रम नदियां लथ हो जाती हैँ ।" 

प्रोफसर साहब ! श्रापने मुभे यथायथं मागं 
दिखा दिया, पर समय-समय पर मेरी सहायता 
करते रहिये । एसा न हो मे कहीं भटक न 
जाऊ । 

“लता प्रभुको इच्छसे ही हमारा मिलन 
हृश्रा, उसीको प्रेरणासे यह सब कु हभ्रा। 


` प्रभ स्वयं तुम्हारी सहायता करगे । चिन्तान 


करो । च्छा, जय श्रीकृष्ण । 

[यह कहानो हमने राजसे ३० वषे पहले 
सं० २००७ वि श्रारिवनमास (्रक्टूुबर 
१६५०) के श्ीस्वाध्याय' के दशम वषंके नव- 


वर्षाङ्कुमे पृष्ठ २१-२२ पर प्रकाशित कौो.थी। ` 


सम्पादक 


न वग्रहोके लिए असली राशि-रत्न 


रत्न निस्सन्देह कीमती होते है, परन्तु यह सम्भवदहै कि श्राप श्रज्ञानतावश उनकी 
वास्तविक कौमतसे ्रधिक मूल्य दे बठुते हों । जयपुरकी गणना भारत ही नहीं, वरन्‌ सम्पूणं 
विदवकी प्रमुख जवाहरात मंडियोमे कौ जाती है भ्रौर हम पिछले ३४ वर्षोसि जयपुरके 
इस उद्योगमें कायेरत हं । हमारा विश्वास है कि हम भ्रापको श्रापकै स्थानीय माकटकी तुलना 
मं ्रधिक नहीं तो ५०१ कम मूल्य पर॒ सवं प्रकारके रत्न उपलब्ध करा सकते हँ । न्यूनतम 
लाभ पर श्रधिकतम व्यवसाय हमारा ध्येय है । हम भ्रापको निम्न सुविधायें प्रदान करते है :-- 

(१) उचित मूल्य पर अ्रसलौ व उत्तम रत्न । 

(२) वीऽपी° द्वारा भ्रादेशोकी पूति । 

(३) , रत्न नापसन्द होने पर डाक व्यय काट कर रकम वापसीकी गारण्टी । 

निःशुल्क सूचीपत्र व भ्नन्य विवरणोके लिये लिखं- | 


बिहारीलाल होलाराम जोहरी 


पोस्ट वाक्स नं° ११६, गोपालजीका रास्ता, जयपुर-२३०२००२ (राजस्थान) 


न्नश => = रर धद) ~ नप 
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अनुभूत योगमाला 


[ लेखक :--श्री वय वाचस्पति शर्मा | 


[ इस लेखमालामे खयोग्य विद्वान्‌ लेखक चि० श्रौ बाचस्पति शमा संस्कृत हिन्दौके सुकवि एवं श्रनुभवी पीयूषपाणि देय ई। 
विगत्त कई वषेपसि “ज्योतिष्मतः के प्रत्येक श्र॑कमें “सृष्टिक योगमाला' शीषंकसे शताधिक “्रनुमवसिद्ध' योग प्रकाशित दहो चुके &। 


अव २४ बषके प्रयर्माकसे इनकी दूसरी “श्रनुभूत योगमालाः प्रारम्भ की जा रही है । 


नारायणीं नमस्कृय मगलेतवर पजिताम्‌ । 
ध्रायुवद प्रसाराय योगमालां करोम्यहम्‌ ॥ 


(१) शत्र (सफेद इष्ट) 
यन्ञो यशस्विनां शुद्धं श्लाध्या ये गुणिनां गुणाः । 
लोभः स्वल्पोऽपि तान्‌ हन्ति शिवश्नो 
रूपमिवेप्वितम्‌ ।। 
(भागवत ११।२३।१६) 
यरास्वी पुरुषोके शुद्ध यशको, गुणी जनोकि 
रलाधनीय गणको थोड़ा सा लोभ उसी प्रकार 
तष्ट कर देता है जिस प्रकार स्वल्प मात्र 
दिवत्र रूपवानोफे भ्रभीष्ट रूपको नष्ट कर 
देता हे, इससे इस रोगकौ प्रभुता स्पष्टतया सिद्ध 
होती है, किमधिक्‌ 1 जो लोग समाजमें सुतरां 
वन्दनीय ह, इस रोगसे ग्रस्त होने पर नितरां 
निन्दनीय हो जाते है । 

भ्राज *न्योतिष्मती' वाचकवन्दके समक्ष 
हम इस महाव्याधिके उन्मूलन-योगको लेकर 
उपस्थित हुए ह । यह योग श्रत्यन्त सरल एवं 

शतश्चोऽनुभूत एवं रामबाण है। 


सत्यानाशी जो संस्कृत भाषाके दिवच्रनाशी 
्र्थात्‌ दिवत्रकी सत्ताका नाशी शन्दसे निष्पन्न 
है 1 इसे संस्कृतम स्वणंक्षीरी कहते है । क्योकि 
इसमे स्वणके समान पीला रसं निकलता ३। 
सके पूष्प पीले होते है, यह धुप (पौधा) वर्षा- 


-- सम्पादकं 


ऋतुको छोडकर शेष समी ऋतुप्रोमे प्रचुरमात्रा 
मे उपलन्ध होता है। इसके मूलको जो इस 
रोगमें उपादेय है- संस्कतमे चोक॒ कहते दँ । 
(तन्मूले चोक उच्यते" 

चोक-स्वणंक्षीरीकी जडको सायं २० 
ग्रामकी मात्राको २५० ग्राम पानीमे भिगो 
देवे । स्मरण रहै जडको तत्काल उत्पाटन कर 
जलसे शुद्ध कर लेवें । यदि . यह सम्भव नही 
तो सायं उखाड़ कर लावे, रात्रिको २५० 
ग्राम पानीमे मद्रीके वततेनमें भिगो देवं । प्रातः 
शिला पर भद्धके समान पीसकर उसी पानी 
मे मिलाकर शुद्ध मधु मधुर कर सूर्योदयंसे 
पूवं पी जावे । इस प्रकार चालीस दिन तक 
बराबर पीता रहै । साथ हौ सन्तीष, सदाचार, 
सत्सद्ध, स्मरण, सेवाके श्राध्यात्मिक पंच सकार 
चृणेको प्रयोग करते रहनेसे एवं सात्विक भोजन 
करनेसे यह .महाव्याधि सर्वथा निभूलदही 
जाती है। कुदं ही दिनोके सतत प्रयोगसे देहं 
कुन्दनके समान देदीप्य मान हो जाती ह । 


, शत्र सन्देहो नास्ति। 


॥ 
(२) यख काष्एयं (चेहरेका कालापन) 
भ्रपने मुखको कालिमा भला कौन दूर 
करना न चाहैगा ? प्रायः देखा जाता है कि 
मनुष्यकी मुखाकृतिं काली हौ जाती है, तब 
उसके परिजन श्रौर वहु स्वयं श्रत्यन्त उद्विग्न 








रमलोत्पत्ति रहस्य | | ९५ 
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हो जाता हे । भला कालिमासे कोन उद्रेलितं 
न होगा ? यह्‌ रोग ऋतु विपयंय-ञ्ंडुघात 


किम्वा अ्नन्यान्य व्याधि विशेषसे हो जाता है। 


तब ग्लेसरीनमे निम्ब्रका रस डालकर चेहरे 
¶र मलना चाहियि उसमे लाभनदहो तो :- 
हल्दी १० ग्राम, भ्राकका दूध १० ग्राम दोनो 
। ` कोमिलाकर मदेन करें । एकजीव होने पर 


 भितज्ञानी . पंडित सभी तोड़े संशय जाल ॥ 
।  लाभटठानि जीवन-मरण हार जीत दुःहष । 
 । स्वी संतान धनाप्ति मन अ्मिलःषा उ्कषं ॥ 


। ५ | 
हि. रमल्नोत्पति रहस्य (४) 

॥ि [ लेखक :--श्री पं० शंकरलालजी जोली ज्योतिषाचार्य, जोधपुर राजस्थान | 

1 | । (44. 3 „ | 

नमन करू गणनाथको पुनि सद्गु वनराज। सुधा बिन्दुचांरों दिशा गिरी चतुष्क रकार ॥ 
। -भ्ररन ञ्युभाद्युभ मानसिक बतलाबनके काज।॥ ` बिन्दु चार शिवभालते गिरत हीः प्रकटे तत्त्व । 
[ लिखू ग्रन्थ रमलेन्दुशुभ सरल सुखद श्रावाल । भ्रमति वायु जल मेदिनी चारों सहित महत्व ॥ 

। 


वर्तमान भवितव्यता ` भरनकालके भेद। 
जाके द्वारा हो, सकल मन संशय विच्छेद ॥ 
रसना सोभासे नहीं मनमे रखे लुकाय। 
| लवे भेद उस प्ररनको याते रमल कहाय ॥ 
रमलोत्पन्निका इतिहास 
| एक समय कंलाश॒ पर शंकर दीन दयाल । 
त. ठे परमाह्वादयुत चन्दरसुशौभित भाल ॥ 
। मन प्रसन्न लखि शंभुकका गिरिजा जगर्हित काज । 
। प्रेम सहित पून लगी है शिव ¦ सुरसरसाज ॥ 
| प्रदनक्रला जानन चहुं सकल शुभा्युम भेद । 
4 भूतकाल भवितव्यता वतमान सुखखेद ॥ 


ृपानाथ जल्दी कहो तुम हौ परम सुजान । 
पारवतीके वचन सुन हषित कपानिघान ॥। 
दिव प्रसन्न मुख होत हौ मालचन्द्रसे चार! 





(क 
४. 


॥ + 
के 


मुख पर सात दिन तकं लेप करे । इस लेपसे 
कितना ही पुराना कालापनक्योन हो दरदो 
जाता है उक्तञ्च-- ` < 








ग्रकक्षीरं हरिद्रायां मर्दयित्वा विलेपनात्‌ । 
मुख काष्ण्यं रामं याति चिरकालोत्थितं ध्रुवम्‌ । 
। (क्रमशः) 


सुधा बिन्दुकी चाह से नवग्रह धकटे राय । 
यह सव कौतुक देख शिव यों बोले मुसकाय ॥ 
हे देवी ! सुन वाक्य मम मुनि दुलभ वह ज्ञान । 


, उत्तम सव विद्यानमे फल प्रत्यक्ष प्रमान ॥ “ 


जब तुमने पदधा. मुभे तब मैने 'तत्काल॥ 
किया ध्यान देखे तुरत, पंचतत्त्व निजभाल ॥। 
यन्य रूप श्राकारमें प्रकटे चारों तत्त्व । 
अनल पवन जल मेदिनी चाहत निज स्वत्व ॥ 
भा रूप सबसे प्रथम प्रकटयो ततत्वं कृशानु । 
सर्वोपरि आआसनसिल्यो जसे नभम भानु ॥ 
भग्नि बाद प्रकटयो पवन मिल्यो दूसरो स्थान । 
प१वन तले जल, जल तले श्रचला-श्रचल महान ।। 
विधु तनसों बिन्दु सुधा गिरे चार जिहि घाम । 
जो श्राकृत्ि तासों बनीः ठ भयो श्रमावसं नाम ॥ 
कला हीन विधु दशं दिन हीन प्रभा निस्तेज । 
तातं चव कण फिर गिरे पुरुषाकृति सतेज <: ॥ 
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|| 1 प्रनुवादरहै। चकि शंम गिरिजाकेखेल ही खेल 
१॥ भे इस विद्याका ध्राविर्भाव हुभ्रा अ्रतः इसका 
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वज्ञानिक श्रनुसंघानपर व्यापार-भविष्य ६७ 











केलानिक अनसधान यर व्यापार-भविष्य 


नवम्बर १६८० से जनवरी १६८१. तक (51 
[ लेखक :--श्री प्रेमचन्द्र जन, पोरसा म० प्र° | 


लुघम्रह्‌ वक्रोकालका प्रभाव थोडे समयमे 
तीक्ष्ण रूपसे वाजारोंकी तेजी मंदी पर पड़ता 
है । यदि राप फटाफट तेजी-मंदी निकांलना 
चाहते है- तो भराघी लाइन बताए देते है- 
श्राप भौ परीक्षण कर लीजिये। जिस वषेकी 
तेजी मंदी परिणाम चाहते है-- उसके पिद्ले 
चषक इकतरफा' लाइनें जब बनी रै बस १५ 
दिनसे १७ दिन करीब घटा दीजिये उन दिनोमें 
वसे ही वाजार ७५९ श्रगले वषं चलंगे । जैसे 
पिद्धले वषं, श्रौर यह भविष्य २ वषं या तीसरे 
वषं वाद फिर फल हो जावेगा, क्यो, इसलिये 


यह्‌ भ्राघार बुध ग्रहसे था, सूयं बुध शुक्र चन्द्र 


को स्थिति तीसरे वषे बेहद सिच्च हो जावेगी । 
स्वाभाविक है, परिणाम मी भिन्न होगे । इसी 
प्रकार ग्रहोको गति (रफ्तार ) कय प्रभाव 


बाजारों पर वज्ता ह | | मगल ग्रह लगभग ३-४ 


| महीने तन्न गतिखे चलता ह तो चांदीमे उद 





महीनेमे तेजी तो उट्‌. महीनेमे मंदी भयंकर 


रूपसे श्राती है । तिलहन-दलहनमे २०-२५ दिनमें 


`एकं भयंकर मंदी श्राकर पुनः तेजी चालु हो 


जाती है। २४ दिसम्बर १६८० से १५ भ्रक्रेल 


१९८१ तक मंगल फास्ट गतिसे चलेगा । फलतः. 
 तेल~तिलहन सरसो भ्रलसी चना-मटर-श्ररहर 


स्रा सकती है। दिसम्बरसे भ्नप्रेलके मध्य तक 


गुडमे भयंकर श्राषे भाव कर देते वाली मंदी 


चांदीमे भयंकर तेजी चलकर भयंकर मंदी 
प्रावेगी, रेसी उम्मीद है। लाभ हानिमे जिम्मे- 


दारी नहीं होगी । इसी प्रकार सूये-ग्रहण-चन्द्र- 


= ॥ ४ 
{6 ह > ॐ । ि ५ य नै 
| 1 ्# १ ॥॥। ॥ । ५ (| # 
॥ ॥ ॥ 0 4 रै \१\। ॥ । ॥ | १. 
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(नि  ॥ 
+~ 1 1 अ ~~ बि 


ग्रहणका श्रभाव बाजारों पर पड़ता -है, परन्तु 
ग्रहणोकरे नामसे नहीं, बरस्कि प्रहण समय राहु 


, या केतुसे सू्य-चन्द्र शुक्र-बुघ मंगल ग्रह कितने 


दुर-नजदीकी स्थितिका भयंकर घ्रभाव बाजारों 
पर पडता है। एक मौर चुटकला जव ऊचे 
बाजार बने, तब उसके बाद मंदी म्राती है 
तब उस मंदीमे अधिक्‌ घन जल्दी कमायाजा 


सकता हे, क्योकि बाजारोको ऊचा (1119165) 
होतेमे ४-६ महीने लगते है, उतनी मंदी ५-७. 


दिनमे भ्राजातीौ है । 
अक्टूबर १8६८०. 


२३ श्रक्टूबर १९८० को आरिवन पुणिमा ` 


ह । भ्राज बुध वक्री होगा। ३ नवम्बरको वक्री 
बुघको सूयंसे युति, ता० ४.को चन्द्र गुक्र युति; 
ता०७ को चन्दरबुघ युत्तिव दीपावलीक श्रमा- 


वस्या हं । फलत्तः ता० १ से ५-७ तारीख तक 
तिलहन तेज, तो चांदी सोनामें मंदी । ६ नवम्बर 


से १२ नवम्बर तक समंदीका घमाका होगा । 


तिलहन व तेलमें चांदीमें ५-६ नवम्बरसे १५-१६ 


नतम्बर तक चांदी तेज सोनासे मंदो आ्रावेगी । 
यदि तिलहनमे १२-१३ नवम्बर तक नहीं श्राई 
तो २०-२२ नवम्बरसे ३० नवम्बर तक अच्छी 


` मंदो भ्रावेगी । १२ नवम्बरको मार्गी बुध होने 


पर चांदीमे १०-१२ दिनको लाइन सिलेगी । 


नवम्बर्‌ १६८० | 
४ दिसम्बर चन्द्र गुक्र युति। € दसम्बर 


चन्द्र बुध युति। ७ दिसम्बर भ्रगहत श्रमावस्या 





"हिन व्ययन्क सदय यकष ` व्यु (य व एवा 


ह| 





| 
॥ 
| 
| 





६८ | 
मंगल बुध ग्रह फास्ट गतिकी श्रोर होनेसे 
बाजार तीन्र रूपसे चलेगे, तेजी मंदी लगाना 











लाभदायक सिद्ध होगा\ फलतः ३ दिसम्बर 


से ८ दिसम्बर तक सरसों भ्रलसी चांदी, राज- 


कोटा वायदा मंदीका भटका, फिर भी जिधर 
वाजार चले उधरका व्यापार करे1 इसके वाद. 


सोना चादीमें तेजी चालु हौ जावेगी ।: 
दिसम्बर १६८० ई° 
यहां पर गुडके वाजार भी तीव्र चलेगे। 
१० दिसम्बरसे १५ दिसम्बर चांदी तेज, तेल 


फली वम्बई, राजकोट तेलिया सरसों श्रलसी. 
वायदे वाजारोमे श्रच्छी मंदी ्रावेगी । कुमी 


हो, बाजार तेज चलेया मंदा चले, वाजार 
चलेंगे जोरदार । ३१ दिसम्बर १६८० को 
सूयं बुधकी सुपीरियर यूति होगी जौ चलते 
वाजारोको तीव्र तेजी या मंदी चलनेमे सहायक 


होगी । युतिके ७ दिन पहले ५ दिन बादतक. 


सरसों श्रलसी तेल फली मू ग-मसूर-श्ररहर- 
चना गुड-राक्करमे श्रच्छी भयंकर तेजी नजर 
भ्राती हैं 

| जनवरी १६८१ 

१ जनवरी १६८१ गुरुवारको प्रारम्भ 
होता है। ६ जनवरी १6८१ पौष ग्रमावस्या 


य 


नी 4 अ 


` मंदी । सरसों श्रलसी भ्ररण्ड विनौलामे एकाएक 


धमाका भ्राधे भाव कर देते वाली मंदी नजर श्राती 


होना) एक खास मतलव रखते हैँ । ४ फरवरी 





















1 0 111 क ~ म 
मगलवारकौो है । ४ जनवरी चन्द्रशुक्रयुति 
६ जनवरी श्रमावस्याको चन्द्र बुधः युति व 
सूयं जन््र बुध युक्त चार ग्रह धनुरारिमे ह । २७ 
दिसम्बर १६८० को वड ग्रह॒ "रानि गुरु' कौ युति 
होनेसे लम्बे दिनों तक प्रभाव पड़ेगा । मंगल ग्रहः 
फास्ट चलनेके कारण व्यापारियोंको कोर 
वाली तेजी मंदी चलेगी । हमारा विचार कुचं दिन 
वाद मंदीका है । फलतः २ से ७ जनवरी चांदी 





बड़ी तेजी टोक्रर बडी मंदी। २३ जनवरी 
१६ ८१से २० फरवरी या २० माच तक मंदीका 


ह । २१ से २७ जनवरी तक्र चांदी मंदी १००): 
३००) की सोनामे तेजी होगी । २७ जनवरी 
5१ को मगल ग्रह॒ परिचम दिशामे श्रस्त होगा 
लिसका प्रभाव मोक्षम वर्षां खण्ड व वाजारों 
पर पड़ेगा । १७ जनवरी १६८१ शनि वक्री, र 
जनवरी गुरं वक्री (लगभग एक साथ वक्रौ 


८१ रात श्रमावस्याको सूयग्रहण विदेशोमे सूयं ~ 
से केतु ५ भ्रंश पीले, सूयते बुध १८ म्र श्रागे 
है । इसका विस्तत विवेचन “ज्योतिष्मतो 
ग्रगली पत्रिक्रामें करनेको कोशिश करगे । 


व्यापारिक दि्दरशन वैननानिक अदुरंधान पर सन्‌ ०€८¢ 


| | [ परिलेख पर्ता :- श्रीमती पी०.सी° जेन पोरसा वाले | 
॥1/॥ कीमत ` ३) ₹० डाक व्यय श्रलग ज्योतिष्मती" पाठकरको केवल १८) डाक व्यय  श्रलग 
दस पृत्तकमे सरसां श्रलसी-श्ररण्ड-विनौला राजकोट तेलिया हाजिर व्रायदोकी लाइनें चांदी सोना, 
(थि ,;। गुड शक्कर इत्यादिके ऊचे व नीचे भावं बननेकौ तारीखे स्पेशल ल।दनं कम समयमे श्रधिक तीव्र. 
। 4 वाजार चलनेकी विशेष तारीख व साथ-साथ रहस्यमई जानकारी दीहै। एक वार परीक्षा करके 
। श्रवक्ष्य देख । श्रापको बेहद परखंद श्रावेगे । मनीश्राडेर कृपन पर नाम व परता पुरा श्रवरय. लिखें । 
पता-- भ्रौ रिखवदास प्रं सचन्द सैन (टकसारी) षस स्टेएडके पास, पोरसा 
?. 0. 20654 जिला मुरना (म० प्र०) पिन. ४७६ - ११५ 
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प्रणवका मारकत्व 
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(नवाशेमन््रके साथ लगाने पर प्रणव (ॐ) भी मारक बन सकता हे ९) 
| लेखक :- सिद्धसच्चिदानन्द नाथ, कूुल-सेवक एडवोकेट इयाम कसेरा | 


प्रापको यह्‌ पड़कर भ्रार्चये होगा किं 
जिस प्रणव (म्रोकार) को ब्रह्याण्डका सृष्टि 
कर्ता माना गया है, जिसकी महिमासे सम्पूणं 
भारतीय वाडः मय भरा पड़ा है. जिसको षि- 
मुनि सिद्ध-महात्माभ्रोने नाद, शब्द ब्रह्य, 
भ्रनाहत या श्ननहद, शओ्रोकार, सत्तूनाम, सत्‌- 


शब्द, रादि विभिन्न नामोंसे पुकारा है, साधक 
जिसका साधन कर त्रिकालज्ञ हो जाता है, जिस 
के दारा श्रनिष्टकी कल्पना भी नही को जा 


सकती, उससे अनिष्ट भी हो सकता है। 
साघारणतः यहु प्रचलित धारणा मात्र 

नहीं, मन्त-लास्वमे एसे प्रमाण भी भिलते हँ 

करि मन्त्र वेदिक होया तान्त्रिक, पौराणिक हों 


„ या लोौकिक,-शाबर होया देन्द्रजालिक, साघक्त 


 साच्यके साधनाथं मंत्रशक्िको बढानेके 
लिए प्रणव (ग्रोकार) ्रवश्य लगाना चाहिए 
प्रणव युक्त मंत्र शीघ्र सिद्धि प्रदान करता 


। उपय॒क्त विभिन्न हिन्द्र मन्त्ोके साथ. 


ही नही, जंन-बोद्ध यहा तक. कि बहूतसे 
मूस्लिम मंनोके साथ भी भ्रणवका संयोग देखने 


को मिलतादे। 


मन्त्रलास्त्रके नियमानुसार मंत्र जपके. 


समय सवंप्रथम इष्टमन्त्रसे विभिन्न न्यास करने 
होते है । न्यास मेत्रके प्रणव रौर नमः लगाकर 
ही क्रिया जाता है, प्रणव श्रौर नमः रहित मन्त 
प न्यास हो नही सकते । यहं एक सामान्य 


(17..4 ., 2. (072., 1/7/..5./ 


नियम है जो सवेत प्रचलित ही नहीं सवंमान्य 
भो दहे । । 
जन प्रणवक्रा मन्त-शास्वमे इतना महत्व- 
र्णं स्थान दवै तव उससे भ्रनिष्ट हो सकता है ‡ 
यह प्रन वयो उठता है ९ श्राइए इस पर विचार 
करे । 
शरी श्री दुर्गासप्तती जिसंको भारतीय 
पूर्वाञ्चलोमे “चण्डी पाठ के नामसे जाना 
'जाता है । हिन्दू घर्मकी पौराणिक एवं तार्त्रिक 
दोनों शाखाश्रोका एक सवेमान्य पूजनीय म्न्य 
है । तन्त्र जगतृका तो यह “पञ्चम वेद माना 
जाताटै । इसी चण्डी-पाठको करने वालेके 
लिए पार्क श्रादि-्न्तमे “नवाण मन्त" जपने 
का विधान है । विभिन्न भाषाश्रोमे विभिन्न 
प्रकाशकरोके दारा प्रकाशित यहां तक कि हस्त- 
लिलत चण्डीपाठकी पुस्तकोभे भी पाठके रादि 
ग्रन्तपे नवाणं मन्वका प्रणवयक्त--*ॐ ए हीं 
क्लीं चासमुण्डाय विच्चे'"-यही रूप देखनेको 
मिलता है 1 


त्रानुसार जो सवत्र ब्रचलितदहै, एव दुरा 
वाराही तंत्रका । वाराही तंजातुसार नवाय- 
मन्त्रोद्धार निम्न प्रकार है । यथा :-- 
“वेदादिर्बाग्भिवं चव माया कामस्तथव च । 
एृथ्वीरेको वामने्रं नादबिन्दु विश्रूषितम्‌ ॥। 
माया कामो नमः पडचान्सूल मन्त्र उदाहतः । 


६& 


जय य = योक क्यो पाकेन रय => कययर चोः => योन्या को स 
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नवाणं मन्दो प्रकारके है। एक मेरु- , 





0 4. ` । ज्योतिष्मती 





परस्तृत मन्त्रोद्धारसे नवाणं मन्वका न 
(1८9) ए हीं क्लीं त्प्री ही क्लीं नमः !- यह्‌ 
बनता है जोकि वाराहीका मंत्र) इस मंत्रका 


श्रीदुर्गा पाठसे किसी भी प्रकारका सम्बन्ध. 


देखनेमे नहीं भ्राया है । इस वाराही तन्वोक्त 
` नवाणं मन्त्रमे प्रणव (श्रोंकार) सत्िहितदहै। 


इस नवाणं मंत्रका प्रत्तुत लेखसे विशेष सम्बन्ध 


नहीं होनेके कारण सन्दभन्तिगंत इसका उल्लेख 
मात्र ही ज्ञानाथं यहां पर्याप्त है । 

जिस दूसरे नवाणे-मन्त्रका इस लेखसे 
सम्बन्ध है वह है मेरु-तन्त्रोक्त । जिसका कि 
चण्डीपाठ करनेके समय श्रादि श्रन्तमें जप 


 करनेका विधान सवत्र देखनेको मिलता दै।.. 


मेरु तन्त्रम सम्बत्धित नवाणं मन््रका उद्धार 
निम्न प्रकार होता दहै । यथाः-- 
““वाक लज्जा कामबीजान्ते चामण्डायें पदं वदेत्‌ । 
विच्चे नवाण मन्त्रोयं , शक्तिमन्त्रोत्तमोत्तमः ।1“ 
श्रय स्पष्ट है-वाक्‌ बीज (ए), लज्जा 
जिसे माया बीज भौ कहा जाता है (हीं) 
एवं काम बीज (क्ली) के ्रन्तमे चामुण्डाये 
पद बोले, तदुपरान्त "विच्चे" लगानेसे यह नवाणं 
मन्त्र बनता है, जोकि राक्तिका उत्तमसे उत्तम 
मत्र है । इस मन्व्रोद्धारसे नवाण मन्त्रका प्रणव 
रहित--“ एं हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे""--यही 
ख्पं सिद्ध होता है । 
““पुरङ्चर्याणंव ` ग्रन्थक तृतीय खण्डमें भी 
नवाणे-मन्वरका मेरतंत्र जसे ही प्रणवविहीन 
वरौद्धार देखनेको मिलता है । 


“डामर तन्वः मे भी इसी सुप्रसिद्ध प्रचलित 
नवाणं~मन्तरका विस्तारपुवेक रथं एवं विवेचना- 
त्मक भाष्य किया गया है, जिसमे मी कही 


ये 
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` मंत्र प्रणव रहित ही सिद्ध होताहै। 


इससे भी नवाणं मन्त्रम प्रणवकी प्रामाणिकता 


डाय सटज्जल कमं दयं लसिटीक्न संयुतम्‌ । 























च कः 4 ॥ 
प्रणवको चर्चा एवं उल्लेख नहीं किया गया है । 
श्रत: डामर तंत्र सिद्धान्तसे मी प्रचलित नवाण 


५2 / 


प्रथवं वेदमें “श्री देव्यथवंरी को बडी 
महिमा गाई गई है। श्रीदेव्यथवंशीषेममे भी 
बिना प्रणवके इस नवाणं मन्त्रका मन्त्रोद्धारः 
निम्न प्रकार मिलता है । यथा- 
वाडमयाब्रह्यसूस्तस्मात्‌ षण्ठ वक्त्र समन्वितम्‌ । ` 
सूर्योऽवाम ओत्र बिन्दु. संयुक्ष्टा नुतीयकः ॥"" 
नारायणेन, संमिश्रा वायुश्चाघर यक्‌ ततः। 
विच्चे नवाणकोऽणंः स्यान्महुदानन्द दायकः । 1?" 


इस मन्त्रोद्धारका भ्रथं इस प्रकार स्पष्ट 
होता है -वाग्‌वाणीबीज (ए) माया (धी). 
ब्रह्मसू-=काम (क्ली) इसके भ्रागे छठा व्यज्जन . . ` 
च, वही वतव रथात्‌ श्राकारसे युक्त (चा), 
सूय-- प्रवामश्चोत्र = दक्षिण-कणे- उ 
भ्रोर विन्दु भ्र्थात्‌ श्रनुस्वारसे युक्त (मु), टसे 
तीसरा उ, वही नारायणं भ्र्थति श्रा से 
मिश्चित (डा); वायु==य, वही श्रधर भ्र्थात्‌ 
(ए) से शुक्त (यं) श्रौर (विच्चे) यह नवाणं 
मन्त (उपासकोको) बडा श्रानन्द देने वाला है । 


प्रमाणित नहींहोती। ` ` 4८ शी 

मन्वशास्त्रके सृप्रसिद्ध ग्रन्थ “मन्त्र । 
महोदधि" तरंग १८ (अठारह) के रलोक संख्या ` 
१०५ एव १०६ नवाणे-मन्त्रका मन्त्रोद्धारः निम्न | 
रूपमे मिलता है । यथा :- 


“ध्रथो नवाक्षरं सत्रं वक्ष्ये चण्डी प्रवृत्तये। ` 
वाङ्माया मदनो दीर्घा लक्ष्मस्तन्रीभ्‌ तीन्दु युक्‌ । 


भ्रथत्‌- वागिति वाक्बीज (ए), माया 
॥ ; ६ ४४ । 





(ही), मदनः (क्लीं), दीर्घा लक्ष्मीरच (चा), 
तन्द्री "मः श्ुतीन्दुयुग्‌ उ बिन्दु युक्तः (मु ) (डाय) 
। स्वरूपम्‌, सदृग्‌ जलं (वि), कूमंदयं -च युरमम्‌ 
॥ च्च--िटीश संयुतम्‌ -ए युतं च्चे), यानि 
कि इससे भी श्रणव रहित--“ए ह्वीं क्लीं 
4 चासुण्डायं विच्चेः"-यही क्प नवाणं मंत्रका 
सनता हैः। 
| तन्त्र वाड मयके सुप्रसिद्धं ग्रन्थ रुद्रयामलं 
` कै गौरीतन्त्र भ्रन्तेत श्शिव-पार्वती सम्वादमें 
। ~ एक है “सिद्ध कूल्जिका स्तोत्रः' जिसके. विषयमे 
| 
| 


[> ~ ~ 





यह प्रचलित दहै कि--“करुड्जिका पाठ मात्रेण 
| दुगापार फलं लभेत्‌ तथा तन्त्र शास्त्रके 
4 श्रादि प्रवक्तंक बाबा भोलेनाथने . जगज्जननी 
| । पावतीजौको इसे इतना गुप्त बताया कि इसे 
। “गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पावती" रखने 
` को कहा । इसमे भी नवाणं मन्वका वणन प्राप्त 


। होता है॥ यथा :- 
। ““ठेकारो ` सृष्टिरूपाये ह्धीकारी प्रतिपालिका 
। लीकारी काम रूपिण्ये बीजरूपे नमोऽस्तुते ॥ 


चासरुण्डा चण्ड घातौ च येकारी वरदायिनी । 
विच्चे चाभयदा नित्य नमस्ते मन््रूपिणि।। 


| इससे भी शक्तिका नवाणं मन्त्र बिना प्रणव 
+ का ही सिद्ध होताहै।॥ . 
उपयु क्त सभी प्रामाणिक , म्रन्थोके प्रमाणो 
सेतो सवमान्य नवाणंमन्त्रका तो प्रणव रहित 
होना ही भ्रमाणित होता है । हो सकता है कि 
सर्वसाधारणं प्रचलित सामान्य शास्त्र नियमा- 
नुसार इसमे भो मंत्रशक्तिकौ चृ द्धिके लिए प्रणव 


4 का योग कर लिया हौ । 
किन्तु मन्त्र महोदधिका-ने नवाणे मन्व 








प्रणवका मारकत्व 





को प्रणव सहित एनं भ्रणव-रहित दोनों प्रकार . 


= ङ सङ्कषय क च 
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से जपनेका निदंश दिया है। इससे ज्ञात होता 
है कि मन््रमहोदधि निर्माणकालके समय प्रणव ` 
सहित एवं प्रणव-र।हत ये दोनों प्रकार प्रचलित 
थे ॥ 

उपयु क्तं सभी .उदाहरणोसे प्रणव रहित 
नवाणं मन्त्रका होनातो सिद्ध होता है, परन्तु 
यह्‌ प्रमाणित नहीं होता कि नवाणे मन्मे. 
प्रणव लगाकर जपनेसे कुदं श्रनिष्ट भी होता - 
हे । तव “प्रणवके मारकत्वः कां भ्रदन श्राया 
कहास ? £ 
इस प्ररनके पक्षमे प्रमाण घाप्त होता है 
सहंखाधिक पृष्ठो वाले सुप्रतिष्ठित एवं प्रामा- 
णिक महाभ्रन्थ ““पुररचर्या्णिव से जिससे 
प्रणव सहित नवाणं मन्त्र जपनेका विधान नहीं 
बल्कि स्पष्टतया निषेघाज्ञा ही मिलती दहे। 
““पुरङ्चर्याणिव म्रन्थान्तगेत प्रथम खण्डमे एक 
दलाक है, जिसका भ्रथं इस प्रकार है कि ` 

श्रोकार (प्रणव) यक्त नवाणं मन्व 
चामुण्डा भगवतीके अ्रभिन्लापके कारण खड्ग 
हो जाताहै जो साधक (जपकर्ता) को नष्ट 


कर देता दहै, श्रतः प्रणव युक्तं नवाणं मन्त्र. 
नहीं जपना चाहिए 


उसौ "'पुरङ्चयणिंव” म्रन्थान्तगेत “मन्त्र 
राप प्रकरण'' नामक एक श्रष्याय है जिसमे 
पुनर्वार इसका निषेध किया गया है । तत्र 
स्पष्टोक्तम्‌ चः- 
नवाण ॐ कार युतर्चामुण्डालापं मनुः 
निस्त्रिंशः साधकः छिन्यान्निस्जिञञेन न संज्ञयः 1“ 
, प्रस्तुत उद्धत श्लोकका संक्ञेषमे तात्य 
सारांश इस प्रकार है किं--““चामुण्डा देतीने 
राप दिया है क्रि श्रोकार (प्रणव) सहित 
(संयुक्त) नवाण मन्त खड्ग हो जाता ह । 





२ ४ हर ङ्क क न्वी < ज्कृषत् जय ज क == ५ 
ह, ४ त ङ 


७२ | न्यो तिष्मती 


म अकर न ~ सि शरी 


निस्त्रंश-खडगको कहते हैँ ओ्रौर उस खडंगसे 
म्र्थात्‌ प्रणव संयुक्तः नवाणं मन्त्र, जप करनेसे 
साधकका भ्रनिष्ट होता है। 


उपयुक्त यही प्रमाण श्रमरत्व प्रदाता 
श्रोकार (प्रणव) के लिए मारकत्वका प्ररन- 
वाचक चिह्व वनकर खड़ा. होता है । परन्तु 
इसके सत्यासत्य पर तो भ्रधिकारपूवंक वे सिद्ध 
साधक वृन्द ही श्रपने मत दे, सकते है, जिन्होने 
स्रपने साधनकालमे कुद भ्रनुभव प्राप्तं किए 
हों । एक सामान्य उदाहरणको लीजिए-यह 


सवंविदित है कि शुद्ध घी श्रौर शहद दोनों ` 


प्रमृत तुल्य हैँ जोकि श्रायुवेद शास्त्र भी 
बतलाता है । यदि इन्हीं दोनों (्रमत-तुल्य 
घी श्रौर बाहद). को समान भ्रनुपोतमे परस्पर 
मिलाया जाये तो उन दोनोंदही म्रमतोके मिश्रण 
` से वहं “मारक-विषः' बन जाता है। 


कहुनेका तात्पयं यह है कि प्रणव 
(श्रोकार) श्रौर नवाणे-मंत्र दोनों ही भ्रपने 
ग्रापमें विलक्षण शक्ति सम्पन्न मंत्र एेसे बहुत 
प्रमाण मन्त्रादि शास्त्रग्रन्थोमे बहु संख्यामे 
मिलते हैँ । परन्तु क्या इन दोनों मन्त्रीको 
संयुक्त कर (एक साथ मिलाकर) जपनेसे किसी 
श्रनिष्टकारो शक्तिको सुष्ठि होती है जिसपे 
साधक (जपकर्ता) का अ्रनिष्ट या भ्रमगल 
होता हो । यह एकत गवेषणात्मक शोध श्रु 
सन्धानका विषयदहै। . 


जब ““पुररचयांणंवः' जसे सुप्राचीन ग्रन्थ 
मे इस प्रकारका प्रमाण उपलब्ध होता हैतो 
हमे यह मानना चाहिए किं उसमें भ्रवद्य ही 


किसी "श्राधार' पर ही एेसा प्रमाण दिया. 


गया है । वह्‌ श्राधार क्याहै ? चामुण्डादेवीने 


 सन्दभे ग्रन्थ :-- 





यान -> नजा ययी च 





नवाणं मन्त्रको श्रमिदाप क्यों दिया कि प्रणवं 
लगनेसे वह खड्ग बनकर साधकका भ्रनिष्ट 
करे । कव श्रौर किस लिए यहु सब हश्रा ? 
इसके श्रावदयक प्रमाणोंकी प्राप्तिसे किसी 
निर्चयात्मक निणय पर पहुंचा जा सकता है । 
उदाह्‌रणस्वख्प देखिए- वेदमाता गायत्री जसा 4 
महान्‌ मन्त भी ब्रह्मा, वरिष्ठ, विङ्वामित्र) । 
वरुणादि देव-ऋषियोके हारा श्रमिशप्त है 
जिसके किं कारण उपलब्ध होते है । 

उसी प्रकारो सकता दहै कि किसी कारण- 
वडा भगवती चामुण्डा, देवीने भी नवाणे मन्व ॥ 
को शाप दिया हो (जिसके प्रमाण कारण श्रभी 
जानकारीमे नहीं भ्राए है) जिसके फलस्वरूप 
(प्रणवको सारकत्व का दोष लगा हो । इस 
महत्वपणं विषय पर भ्रनुसन्धान भ्रावश्यक ही 
नहीं श्रनिवायं एवं श्रपेक्षित ह । 

श्राशाही नहीं श्रपितु पू्णात्म-विङ्वास 
है कि सुयोग्य सिद्ध-साधघक एवं विषयके अ्रधि- 
कारी विद्वान्‌ तथा भक्तहूदय सुधौो पाठक वृन्द 
टस पर भ्रन्वेषण कर सत्यासत्यका प्रतिपादन 
करेगे एवं शाक्त जगत्‌का सही माग-दडान कर 
माँ पराम्बाके कृपापात्र वनगे । 
| जय जगदम्बा , 
( १ ) वाराही तन्त (२) मेरु तन्त्र । 
(३) मन्त्रमहोदधि (४) डामर तन्त्र ॑ | 
(५) श्रथवं वेदान्तगंत श्रीदेव्यथवंशीषंम्‌ 1 
(६) रद्रयामलान्तगेत गौरी तन्त्र + 
(७) पुरदच्यणिंव--श्रादि । 


सपक घ्र ~ बाखरावादं 
कटक--७४३००२ (ओडिसा) 











त्र॑मासिक व्यापारिक भविष्यफल | ७३ 


क नकाीकनकाीयकािनकारनग्याग्वाे 
\ ॥ 








# यी त क या य व य ~ द पथा चं 


मासिक व्यायारिक मकिष्यफल 


| लेखक .:- कविवर श्री दुर्गाप्रसाद गुप्त साहिव्यविशारद, खोरी जि० महैन्द्रगढ हरियाणा | 


कातिंक मास २०३७ विं° 
वदी ९ शुक्रवार--गल्ला गेहूं जौ, चणा 
नाजरा जवार चावल चांदी रुई कपास कपड़ा 
नन्दा । कन्याका शुक्त मन्दीमें मददगार । परन्तु 
खेतीमे हानिकारक । अ्रतः घान (चावल) तेज 
हो सक्ते है । ता०.२५ श्रक्टूबर-- चांदी रई, 
नमक रग सरसो अ्रलसी, श्रच्न तिलहन पाट 
कुष्ठा मशीनरी तेज । २६ श्रक्टूबर रविवार-- 
नाजार बन्द, ज्येष्ठाका भौम श्रचानक मनुष्यों 
को रोगी करेगा । परजाम उपद्रव । २७ सोम- 
॥ वार--सोना चांदी बिनौला सूत सन रुई चीनी 
# , चावल मन्दा । ता० २८ मंगलवार भ्राज श्रार््रा 
॥ नक्षत्र है रागे वर्षा कम होगी । इसलिये तरण 
चारा, घासका स्टाक करं! परिचमी बुधास्त 
राजस्थानमें वर्षाकारक, सोना, चांदी सुई मन्दी, 
पिचली तेजी समाप्त 1 इस अवसर पर सौदा 
सुघारलं । सौठ कालीमि्चं, पीपल, धनिया 
ौ जी रा सौफ अ्रजवायन, नारियल, किराणा तेज 
होगा । २६-३० दो दिन बाजार मन्दा, ३१ 

कोतेज। ` ८. 

नवम्बर मास १६८० विं° 
` ता० १-सोना चांदी, रुई सुत मन्दा, 
सरसों, भ्रलसी तैल साबुन घो वारदाना मशी- 
नरी स्टीलके तेन तेज । ता० ३ नव० जौ, 
गहु, चणा चावल नमक रुई कपास चीनी मंदी । 
। ता० ४ मंगलवार सोना, ताम्बा पीतल, गुड़ 
गेहं चणा चाय तमाखू भांग चरस. नशीली 
वस्तुएं तेज । ता० ५- तिल तेल तिलहन तेज । 





स्वातीमे. दीवाबले विश्ाखा खेलें गाय । 


दय गुड खाण्ड तेल घी तिलहन र्द तेज करेगा ॥ =. 


सोना, गुड़, गेह किराना हल्दी मिचे धनियां 





जौ, गेह, चणा, मूग उदं बाजरा मकई सोना 


चांदी मन्दी । ता० .६ रुई कपास कपड़ा उदं 


मू ग सोना तेज । विशाखाकां सूयं, सोना चांदी, 
सई सूत नोट शेयरोको तेज करेगा । दक्षिणी 
देशोमे उपद्रव । श्रमावस्या शुक्रवारी श्रेष्ठ हैः 
राच्रिको दीपावलीमे. श्रीमहालक्ष्मीजीका पूजन 
होगा । स्वाति नक्षत्र है। सुदी १ चनिवार-- 
विशाखा नक्षत्र भ्राज अ्च्करुट है गोवधंन भुजा 
टोगो- 


कं लाख गयंदा रण चठ, कं शाखा निऽ्फल जाय ।। 


कहीं जोरदार युद्ध चिड़ेगा, श्रथवा खेती 
नष्ट हो. जायेगी । भ्र्न चारा तेज होगा । 
हालात तोेसे है कि खेती खराब होगी । भ्राज 
बाजार तेज रहेगा । ता० € रविवारा--चन्द्रो- 


बुघ- का उदय वर्षा वायुवेगसे खेतीमें हानि 
कारक । ता० १० को चांदी रुई कपास चीनी 
चावल खाण्ड मन्दी। ता० ११-सुदी ३ को. 
वृद्धि, उदेमूग मौठश्ररहर चणा धी मन्दा । 
भ्राज संगलवार मूल नक्षत्र है बाजरा तेज 
रहेगा, शुभ का्योमिं बाधा पड़गी । ता० १२ . 


जीरा श्रादि किराना मन्दा । मार्गी बुघ बाजार 
की लाईन बदलेगा । ता० १३- बाजार मन्दा, 
मूलाः घनुषि मौमः सोना चांदी रुदं सूत, बाट 
बारदाना गेहं जौ, चणा, वाजस श्रादि गल्ला 
तेज । चित्राका शगुक्--पश्षियोको पीड़ाकारक । 
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ता० १५ शनिवारी सप्तमी है। 
कातिक चरुक्ला सप्तमी जो शनिवारी श्राव । 
चांदी चावल सूत सन चीनी महंगा माव ॥। 
इनके श्रलावा सभी उवेत वस्तुएं तेज 
होगी । वरिचके रवि-सोना चांदी ताम्बा 
पोतल गल्ला रुई कपासमे साघारण तेजी, 


` परन्तु शनि मंगलकी दृष्टि तेजी बढ़ायेगी । 


नमी तिथिका क्षय तेजीकारक । 

 ता० १७-सोना ताम्बा पीतल ऊनी 
वस्त्र रुई सूत सन मन्दा । पू० भा० क्षय भ्रनाज 
ग्रोर रसपदाथे तेज करेगा । १८ को बाजार 


तेज । ता० १६ -सोना चांदी मन्दा, तुलाका 
शुक्र सुख-शांतिकारक । भ्रनुराघाका सूयं सभी 


वस्तुभ्रोमें तेजी लाएगा । ता० २०-चांदी 


रुई कपड़ा, श्रनाज मन्दा । ता० २२ पूर्णिमा. 
रानिवारी, सरसों श्रलसी भ्ररण्डी ।बनौला तिल ` 


तल भ्रनाज तेज । कृत्तिका नक्षत्र सुख सुभिक्ष 
कारी है। 


 , , ` ` सागंशीपं मास २०३७ वि 
वदी २ का क्षय--“मंगसिर पहिले पाखमें 
कोड तिथि घट जाय । गडा श्रौर फि्ठाद 
नित्त लोगों श्रधिकराय” (भविष्यभारती) गत 
वष भी यह दोय क्षय थो । ता० २४ नवम्बर 
सोना चादौ रुई विनौला चीनी चावल मन्दा 
वत्यां शुक्र चोर डाकू अ्रग्निके उपद्रव बदा. 
येगा । भौव तेज करेगा । ता० २५ गुड़ खाण्ड. 
नमक खार सोना ताम्बा चणा गेहं हल्दी तेज । 
ता० २६१२७- सोना चांदी रुई सूत कपडा 
गल्ला मन्दा । २८।२€ दोनों दिन घटबड । 


दिसम्बर मास्त ` 
बदी € को वृद्धि--तीन दिनके अन्तत 


1 * 


1 


३ 





` लाख चपडा नमक चांदी मन्द, 


14444 1... 


ज्योतिष्मती 








पि य न च 


हर वस्तुमे तेजीका कटका देगी । नीली चीजें 
 मंदी। चावल घी बादाम खोपरा मू.गफली 


सोना चांदी तेज । गौवौमे दूध कम, पृथ्वी 
भ्रन्नपुणे, चावल तिल उदं घी तेज कारके । 


ता०२ ज्येष्ठायां रविः-सोना चांदी रुदसूत 


कपड़ा श्रन्न तेज । ता० ३ बुधवार-वाज)रमें 


घटबढ रहेगी । ता० ४ बाजार मन्दा । ता० ५. 


शक्रवार--तिल तेल मू गफली तेज, सोना चांदी 
रुई मन्दी । किसी नामी सटोरियेका दिवाला 


` निकलेगा । ता० ६ शनिवार-गल्ला सरसों 


तिलहन तेज, नक्षत्र वृद्धि कई वस्तुभ्रोमे मन्दी 


का भटका देगी । ता०७ रविवारी भ्रमावस्या . 


तेजीक्रारक । पूर्वमे बुधास्त सोना चांदी सुईके 
भ्ररके हए भावौमे तेजीक्रा तूफान श्रायेगा 

५।६ दिनमें भाव गिर जायंगे । गत्ला श्रौर 
घी मन्दा रहेगा । सदी १ सोमवार-चांदी 
सरमे श्रच्छी मन्दी, चीनी. चावल खाण्डमें 
मामूली मंदी । ता० &-सोना चांदी ताम्बा. 


` गल्ला सूत सन तेज चन्द्रोदय तेजी बढ़ायेगा । 


ताऽ ११ गुरुवार--गड खाण्ड नमक कल. 


मन्दे, राहु केतुका नक्षत्र परिवतंन चघटवढ्‌ 


रखेगा । ता० १२ गल्ला तेज, सोना चांदी सुई 
तिल तेल मन्दा । च्येष्ठाका बुध सभी रस~, 
पदार्थोपिं तेजी करेगा 1 षष्ठी शनिवार त्िलहन 
लोहा पाट बारदाना तेज करेगी । वृरिचके बुध 
रुईमे ्रच्छी मन्दीका चांस देगा । ता० १५ 
उऽभा० नक्षत्रमे घनु संक्रांति युग-प्रलय कारक 
है । गल्लामे भ्रच्छी तेजी चलेगी । लोहा श्रादि 
धातुएं रसपदाथ.ः सभी तेज । ता० १६।१७ 


दो दिन घटवब्हने तेजी ।ता० १८ उषा. का 
भौम-रुटं प्रचानक तेज, वर्षा होगी 1 ता० १8९ 
त्रयोदशीका 
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क्षय भी तेज करेगा 1 ता० २० गल्ला गेह गडः 





त्रमासिक व्यापारिक भविष्यफल ७१ 


चणा रुदं कपास श्रफीम तेज । पुणिमा रविवारी 
तेजीकारक, मुल धनुषि बुधः सोना चांदी रई 
म्रनाज मन्दा एक सप्ताह बाद तेज, प्रजामें 
देष बडेगा । | 
पोष मास २०३७ विं. 

बदी १ सोमवार-सोना, चांदी, ताम्बा, 
गड, खाण्ड, नमक खार, चपड़ा मन्दा, रातको 
मकरे भौम :--घी श्रौर तेलमे तेजी रौर सभी 
भ्रनाजोमे मन्दी रहे । मनुष्योमे कुचं पौड़ा भी 
हो । बदी २ मंगलवार-जौ, गेह, चना, मूग, 
उदं, सोना, चांदी, रुई, सूत कपड़ा तेज । ता० 
२४ दिसम्बर भ्राज बाजारमे मन्दीका रुख 


रहेगा. । सोना, चांदी गुड गर्ह, चना, सई, 


कपास, तिलहन सभी वस्तुएं मन्दी । ता० २५ 
को भी कल (२४ ता०) वाली लाइन रहैगी । 
ता० २६ सोना, चांदी रुई, सुत गल्ला तेज । 
ज्येष्ठाका शुक्र सायं समय सोना, चांदी 


सूत, रुई, खाण्ड, चावलमें मन्दी श्रौर तिलहन 


तेज, गल्लामें तेजी करेगा । वषमिं कमी, बच्चों 


म रोग । ता० २७ गल्ला, गेह, चना, नमकमे 


घटबढ, तिलहन तेल, लोहा, जस्ता, मशीनरी 
(कपड़ा सीनेको मशीनं साईकले) श्रादि तेज । 


'ता०.२८ को रविवार-बाजार बन्द श्यामको 


पू०षा० का सूयं -तिल तेल गड, चांदी, सोना 
सन, हर्द, चपडा, ऊनी बस्तर तेज । ता० २६ 
तिल तैल मू गफलौी खोपरा, तिलहन, बिनोला 
सोना, चांदी, आदि धातु श्रोर रन्न मन्दा 
रहेगा । सायंकाल पूष्फा० का बुधभीो गल्ला 
श्रौर गुडे मन्दीकारक । राजाश्रोमे युद्धकी 
भावना बहे । ता० ३० सुदं कपास, कपड़ा, 


सूत, मू ग, उदं, सोना, ताम्बा तेज । ता० ३१ 








ग्राज बाजार मन्दा रहेगा । ता० १ जनवरी 
सन्‌ १९०८१ सोना चांदी रई, सूत, सन, राई 
मन्दी । ता० २ ` एकादशीकी वृद्धि तेजीका. 
भटका लायेगी । तिलहन तेल, मू गफली तेज, 
सोना, चांदी मंदा । ३ जनवरी गल्ला तिलहन, 
लोहा, जस्ता, मशीनरी तेज ॥ ४ जनवरी 
रविवार, श्रवणे भौम वर्षाकारक, घाल्य मन्दा, 
सोना, चांदी तेज । किसी रोगका प्रसार होगा । 
भ्रमावस्या मंगलवारी तेजी तथा रोगकारक । 
गड, गेह, चना, सोना, तांबा, पीतल किराना 
तेज होगा । भडली तो कहता है-- ` 


“शनि श्रादितश्रौर मंगल पौष-श्रमावस्या होय । 


दुगणो, तिगुणो, चौगनो नाज मंहगो होय ।।"" 

परिचममे बुधोदय, सोना, चांदी, रुई, 
सूत, गड, गेहूं मन्दा करेगा । इस पक्षम दो योगों 
काक्षयघी तेज करेगा । पौष सुदी १ बुधवार 
सदा तेजीकारक होती है । इस पक्षसे भ्रालू 
भ्रदरक, प्याज, गाजर, मली, टमाटर, बगनः, 
गोभी भ्रादि सभी खाद्य पदाथं रोर शाक सन्जी 
तेज रहेगी । हलदी मू गफली, सकरकन्दी गल्ला ` 
गुड तेज । बुघवारा चंद्रोदय सोना, चांदी. 
र्डं मन्दी श्रौर घी तेज करेगा। = जनवरी 
गल्ला तेज, रुई कपास मन्दी । रातको मकरे 
बुधः रुमे तेजी कारक । १० जनवरी १६९८१ 
गनिवार--सोना, ताम्बा, ऊनी कपडे, सूत, 
सन, गड खाण्ड तेज ॥। उषाका सुये उदम्‌ ग 
गेहं चावल सरसों, गुड़ तेज करेगा । पौषकी 
शनिवारी चौथ तीन मास तक कष्टकारक 
होती है। संवत्‌ २०३६ मे भी थी। | 

१२ जनवरी सोमवार- सोना, चांदी रुई, 
कपड़ा मन्दा । १३ जनवरी मंगलवार सोना, 
चांदी तेज । भ्राजकी मकर संक्रांति भ्रनाजमें 


न 1 
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घोर तेजी करेगी ॥ सावधान । १४ जनवरी 
बुघव।र श्रवणका बुष ओ्रओोलोसे गत्ला चना गड 
्रलसीकीौ फसलमे नुकसान करेगा । १५ जन० 
को मंगल भ्रस्त होगा, वर्षाका जोर, घास चारा 
जई मुसा ज्वार मन्दी । चोरोका भय बदेगा | 


ता० १६ सदी एकादशीको कृत्तिक। नक्ष 
है । लाल रग की सभी वस्तुएं रौर सोना, 
होली तक तेज । १७ जनवरी वाजार तेजीमें 
चलेगा । १८ जनवरी इतवारको बाजार बन्द 
है । .१० सोमवार-सोना, चाची गृड खां 
नमक खार मन्दा, शनि वक्री होगा, तेजी 
बद़ायेगा । रोगकारक है । २० जनवरी मंगल- 
वार शनि-श्रंगारक योग है, कई प्रकारकी 
दुवंटनाए होगी । गल्ला गेहं जौ चना उर्द॑मूग 
तेज । चांदीमे ्रच्छी तेजी । 


शक्न विचार 


कातिक 
कातिक पड़वाको रहै सूरजके परिवेष । 
सरमां प्रलसी तेल तिल महंगे रहै विशेष ॥ 
कातिकमावसके दिना स्वाति नखत विचार | 
मिरे कहीं भकम्पसे पव॑त यां मीनार ॥ 
कातिक मंगसिर पएूणिमा मेघ धटा प्राकार । 
गल्ला घौ संग्रह करो लाभ पांचवे मास ॥ 


| मगसिर | 
मंगसिर वदी जरैयोदशी कै दिन जौ पड वफ । 
बटे धान्य सम्पदा मंगलमय चौ त्फं। 
मागंशीष के मासमे पांच होय रविवार) 
पांच शनदचरवार हो तेजी होय श्रपार॥। 
सूरज बादल मे उगे मावस मगसिरं मासं । 
रन्न उपज कमती रहै मंहगा चारा घास ॥ 





पोष 

बादल गजं पूर्वमे नौमी लागत पौष। 
समो खेती नाशका होता है यह घोष ॥ 
पोषी मावस के दिना शनि रवि मंगलवार । 
मय उपज मंहगे विकरे ज्वार बाजरा गवार ॥ 
यह लेखं सक्षेपमे लिखा गया है । खुनासां 
जाननेको सन्‌ १६८१ 'ई० का “भविष्य फन 
प्रकाश” पठे, उसमे सभी वस्तु््रोके साल भरके 
घटते.बढृते भाव तेजी मंदीके चांस, पीरियड, 
लाइन, तथा हाजिर माल स्टाक करनेका उचित 
ससय, खरीदने बवेचनैकी लाभदायक तारीखं 
तेजी मन्दीकी इकतर्फा लाइन, राशिफल तथा 
कट्‌ लाभकारी लेख लिखे. रहै । हम चांसोका 
घनधा नहीं करते, सभो चांसि पुस्तकमे ही लिख 


देतेरह।भ्रप हमें फिसी चांसि प्रथवा जन्मपत्री 


के लिए श्राडरन दे। पुस्तकका मूल्य १५) है 
१०) पेशगी मनिभ्राडरसे भेजिएु 1 या ५) कौं 
वी °्पी (\/.2.) भेज दगे । (\/.?) उाकखनचं 
खोड देगे । 
पता-- 

प्रकार पुस्तकालय मु° पो० खोरी ॥<11081 

जिला महेनरगढ़ (हरिय)णा) 
पिन--१२३१०१ 


श्रोविंशविजयपञ्चाङ्' 

ग्रागामी नये वषं सं० २०३८ वि सन्‌ १६८१ 
८२ का श्रौविर्वविजयपञ्चाङ्क' श्रौर “ध्री- 
गजेन््रविजयपंचांग' बहतः सुन्दर रूपमे . शीध्रं 
प्रकाशितदहो रहे है नीचे लिखे पतेसे शीघ्र 
मंगवा लं । 'विश्वविजयपंचांगः का मूल्य ५ˆ५० 
गजेन्द्रविजयपं वांगका १.५० डाक रजिस्ठी खचं 
२.८० ग्रलग । 

पता--घमसन प्रकाशन, नईसड़क, देहली--६ 
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ज्यो तिषिियाके नाम एक न्योतिषोका पञ 


ज्योतिषियोँको, जोकि वास्तवमें ज्योतिष 
शास्त्रके श्रघिकारी विद्धान्‌ है, उन्हे अपनी 
` उपाजित चिद्या पर गवे होना चाहिये । श्रपने 


 भ्रष्ययन श्रौर ्रनुभवका लाभ सावेजनिकरूप 


मे प्रस्तुत करना ज्योतिषियोंका कत्तेव्य है । 
ज्य तिष इतना सुरुचिकरर विषय है कि सवे- 


साघारण भ्रपनी-श्रपनी रुचिके अ्रनुसारु सही 


तौर धर मागंदशेन प्राप्त कर सक्ते हैँ श्रौर 
उससे लाभ उठा सकते हैँ | मै स्वयं भौ ज्योतिषी 
हं, बहुत श्रनुभव पाया है इस क्षे्रमे । खंड -मीठे 
म्रनुभवकै श्राधार पर यह कह सकता हक 
बारीकी पाना भले ही कठिन हो, किन्तु श्रसंभव 


तदींहै। किक्ती भी जातकके सम्बन्धमेजोमभी 


ज्योतिषीय संकेत प्राप्त हो, वहु श्रकाटय होता 
है, बशत्तं उसमे श्रपने मनगढन्त विचारोको 
शामिल न क्रिया जाय । एक वार बाबर सम्पूर्णा- 


नन्दजीने मूसे कहा था कि ज्योतिषके किसी. 


ग्रग-किडेष पर यदि कुच श्रनुसंघान करना हो 
तो उसमे श्रनुसन्वाताको श्रपना विचार रखने 
का पूणं श्रधिकार प्राप्त है, लेक्रिन जो षि- 
चाणी हो, उसे सही ढगसे पेश करना उचित 
हे । डा सम्पूणानिन्दजीो जो उत्तरप्रदे् राज्य 
क्के शिक्षामंत्री भ्रौर राजस्थानके ` राज्यपाल 
रहे रै, वे स्वतः ज्योतिष-शास्त्रके विशिष्ट 
` विद्धान्‌ श्रौर विचारक थे । नेनीतालमे उनके 
 प्रथाससे स्थापित वेधशालाका जिक्र चलने 
प्र एक बार उन्होने यह बताया थां कि भारत 
मे ज्योतिवियोंको भ्रपनी विशेष भुमिका 
निभाना नहीं भ्राता, क्योकि जो वास्तवमें 
` इसके श्रधिकारी विद्धान्‌ हवे श्रनेक कारणो 


पनप नहीं पाते श्रौ र जिन्होंने इसे व्यवसाय बना 
रखा है वे ज्यादातर छ्गी ही करते हँ । ज्योतिष 
कषेतरके विद्वानोकी परिचर्चा करते हए एक बार 
डाक्टरश्ची हजारीप्रसाद द्विवेदीने कहा था 


ज्योतिष न तो रणनीतिका मदिर है ओरन 


राजनीतिका पुजारी, फिर ज्योतिषी लोग क्यों 
भटी वाहवाही लुटनेके लिए या तो सरकारी 


भ्रधिकारियोंकी सेवा करनेमे श्रानन्द पाति हं 


या फिर राजनीतिज्ञोको हौ अपना कमाल 
दिखाना ज्यादा पसन्द करते हैँ 1 शायद इसलिए 
कि उन लोगोसे मु हमांगी रकम मिलनेके साथ- 
साथ प्रशस्ति पत्र भी प्राप्त होताहे। , 
ज्योतिषियोका यह कर्तव्य है कि वे 
ज्योतिषके प्रत्येक अ्रंगोका सही ढगसे भ्राक्लन 
करे म्मौर श्रपने श्रष्ययनका सही जायजा सवं- 
साधारण जनताके सामने ईमानदारीसे पय 
करे । भ्रक्सर एेसा देखा जाता है कि ज्यो तिषियों 
को वाकपटुतामे उलभ कर दुःखी जनताका 
दुःखददं प्रौर भी बढ जाता दहै। जो भविष्य 
वाणी ज्योतिषी लोग करते हँ उससे ज्यो तिषके 


प्रति जनताके मनम श्रमपूणं भावनाएं पदा, 


होतो है, आराम जनताकी समस्याएं दुर होनेके 
बजाय भ्रौर भी जटिलं हो जाती है, | 

प्रन्तमे निवेदन है कि ज्योत्तिषौ लोग एक मत 
होकर सामने भ्रां, ज्योतिष शास्त्रकी सेवा 
श्रौर ग्रनुसन्धानमें संलग्न रहकर विविध 


भिच्ताके कारण श्रौर निवारणका मागे प्रल्स्त 


196 ५ स 
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विश्वके धरातल प्र ज्योतिष क हस्तरेखाका मूल्यांकन 


[ लेखक :--श्री पं° लक्ष्मीनारायण शास्त्री ज्योतिषाचायं, सुन्दरविलास, श्रजमेर राज. ] 


राज यदि भारतीय ज्योतिष शास्त्रके 
इतिहास पर दृष्टिपात किया जाय तो स्पष्ट 
जात होगा कि प्राचीन कालम भारतीय विद्वान्‌ 
लोग अ्रपनी भिन्न-भिन्न विद्याभ्रोमें कितने निपुण 
प्रोर पारंगत थे। प्राचीन ऋषियोने श्रपनै 
दिव्य ज्ञान भ्रौर योगशजन्य शक्तिसे ग्रह श्रौर 
नक्ष्ोके सम्बन्धमे श्रपने दिव्य नेतरोसे रारि 
नक्षत, तारा समूह्‌, चन्द्र, सूर्यं ओर मंगल 
भ्रादि ग्रहोको गति, स्थिति श्रौर संचारको 
देखकर योगके बलसे ्रपने शरीर स्थित सौर- 
मण्डलसे तुलना कर श्रान्तरिक ग्रहोकी गति 
पर, हजारों वषं पूवं भविष्यवाणियां करते रहै । 


श्रादिं कालम ज्योतिषकी प्रगति :-- 

श्रा दकालमें भारतीय ज्योत्तिषने अनेक 
संशोवन देखे, पांचवीं शती ईश्वी होने वाले 
श्रायेमटूने इस शास्त्रम एक नई क्रान्तिकी, 
उसने श्रपनौ प्रतिभा द्वारा श्रनेक मौलिक 
सिद्धान्तोके साथ-साथ सूर्यंको स्थिर श्रौर पृथ्वी 
को चल सिद्ध किया] ऋषिपृत्र, जनाचायं, भद्र 
वाहु श्रोर कालकाचायं श्रादिने ग्रनेक महत्वपूरण 


सिद्धान्तो पर ग्रन्थ लिखे । दस कालकी स्वस. 


बड़ो रचना वेदांग ज्योतिष रही, जिसमे ज्योतिष 
शास्त्र सम्बन्धी सभी विषयों पर पूर्णं निरूपण 
किया गया । 
भारतीयं ज्योतिषका पाश्चात्य विद्वानों पर 
प्रभाव-- 

१. भ्रलवेरूनीने लिखा है क्रि “ज्योतिष 


शास्त्रम हिन्द लोग संसारको सभी जातियों 
से बढ़कर है 1“ 

२. प्रोफेसर मेक्समूलरने श्रपने शब्दों 
मे कहा है किं “भारतवासी श्राकाश-मण्डल 
शरोर नक्षत्र मण्डल श्रादिके बारेमे श्रन्य देशोकि 
णि नहीं है । मूल आविष्कर्ता भारतवासी 
ही ह" | 

३. फ़ान्सिसी यात्री टरवीनियरने लिखा 
है कि-- “भारतीय लोग ज्योतिष ज्ञानमें प्राचीन 
कालसे ही श्रतीव निपुण है ।' 

४. डाक्टर राबटसन्‌का 4 है कि-- 
१२ राशियोका ज्ञान पहिले भारतवासियोको 
ही हृभ्राथा।'' 

१. कण्ट ` भ्रामेस्टजेनने स्पष्ट शब्दों 
लिखा है “हम उन ज्योतिषियोको कहां पां 
सक्ते ह जिनका ग्रह-मण्डल सम्बन्धी ज्ञान 
भ्राज भी योरोपमें श्रारचयं उत्प कर रहा है ।" 


६. प्रोफेसर कोलत्रुकका कहना है कि 
“भारतको ही सर्ेप्रथम नक्षत्रोका ज्ञान प्राप्त 
हुश्रा था । श्रौर इनके द्वारा चीन, भ्रव श्चादि 
देने ज्ञान प्राप्त किया श्रौर निस्सन्देह क्रान्ति 
मण्डल हिन्दुग्रोका ही है ।“ | 

७. वजंस महोदयने भ्रपने रब्दोमे लिखा 
है कि सूयसिद्धान्तके श्रग्रनी श्रनुवादके परि. 
शिष्टमें श्रपने विचार व्यक्तं करते हुये बताया 
कि ““भारतका ज्योतिष टालमीके सिद्धान्त पर 
प्राध्रित नही है । जिसके सिद्धान्त सेंकडों वषं 
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पहिलि ही बन चुके थे ।ठीक इसी ` प्रकार-- 


सामुद्रिक शास्त्र ज्योतिष चास्वका एक 
भमुख श्रग माना जाकर इस पर संकडों ग्रंथ 
लिखे जाने लगे श्रौर समाज हस्तरेखा द्वारा 
भ्रपने भाग्यका निणेय करानेमे अधिक प्रभावित 
हीने लगा । जिसके कारण १. मुखाकृति (भाल 
रेखा ज्ञान) २. करतल रेखा ज्ञान । ३. स्वरो- 
त्य ज्ञान ओ्रादि विषयों पर श्रनेक ग्रंथ लिखे 


(१) श्रादिकवि बाल्मीकि (२) महि 
वेद व्यास, (३) पाराशर (४) समुद्र (५) हिपो- 
टस (६) एनक्सागोरस (७) वराह-मिहिरा- 
चाये (८) भोजराज (&) श्रलवटेस्‌ मेगनस' 
(१०) माघवगांवक्रर (११) -डा० फ़जजोसफ 
गाल (१२) -कूामटे डी सेन्ट जमन (१३) 
जान ईवानर कोरो श्रादि महान्‌ व्यक्तियोके 
ग्र॑थोंकी वाढसी श्रा गई । 


मरतः उपयुक्तं उद्धरणोसे स्पष्ट है कि 


"भारतीय सामद्विक शास्त्र ज्योतिष चास्त्रकां 


प्रमुख अ्रंण है, जिसके दारा मानव भ्रपने ही श्रंगों 


तथा रेखाश्रोके द्वारा श्रपने मविष्यका ज्ञान 


स्वथं प्राप्त करता हे । 
हाथ मानव जीवनक सतकं प्रहरी, स्वामी- 


भक्त, श्रनुचर तथा श्राज्ञानुवर्ती साथी हे। 
जोकि सामुद्रिक शास्त्रको एकमात्र कसौटी 
- द्वारा मानवजीवनका साकार चित्र ज्योका 


त्यों प्रस्तत करता है। जिसके वारा जन्म 
मत्य, प्रेम, तलाक, मान, श्रपमान, यश, उश्चति 


| ग्रात्मघात, कारावास, मृत्यु, दंड, धन, वेभव 


सम्पत्ति, दुःख, सुख प्रादि जीवनको प्रत्येक 
चटनाका स्वयं ज्ञान कर भविष्यके लिए भारा 


को किरणे देखतां रहता है |~ 
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ग्रतः भारतीय सामुद्रिक विद्धानोने हस्त 
सामुद्रिकका ज्ञान कर निङचय किया कि हाथ 


मे तीर्थोका वास होता है। देवतीथे, पितरतोथं 


परजापत्तितीथेका हाथके मध्यमे ही वास दहै। इस 
प्रकार प्रजापति तीथं कनिष्टिकाका मूल भाग, 
पित्रतीथं तजंनीका मूलभाग, जह्यतीथं अंगष्ठकां 
मुलभाग देवतीथ श्रगुलियोके श्रग्रभागमें निरिचित 
है । श्रतः मानक, प्रृथ्वी पर किसी देश तथा 
समाजका घटक क्यों न हो, परंतु सामुद्रिक 


 शास्वकी कसौटी पर उसके हाथकी परीक्षा 


करने पर, उसके. स्वभावका,. उसके मनकी 
वृत्तिका पूवे वृतान्त ज्ञात हो जायेगा, क्योकि 
यह सामुद्रिक शास्त्र विज्ञान है। श्रौर विज्ञान 
के सभी परिणाम एक प्रकारके होते है । यह 


` विषय अ्रल्पबुद्धि वालोक्तो मु हतोड जवात्र देने 


के लिए सही उत्तर है । इशीलिए किसी विदेली 
विद्धान्‌ने श्रपना मत इस प्रकार व्यक्तं किया कि 

“106 1184, [€ 8 11111101, 8 €18- 
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विरवके सन्त ही नहीं किन्तु राजनीतिके 
चतुर खिलाड़ी भी इस विद्याम पुणे विरवास रखते 


ह । हिटलरको इस शास्त्र पर पूणं “ विश्वास 


था श्रौर वहु स्वयं इस विद्यामे ध्रवीण था। 


इसके सहारे उसने विङ्वमे महान्‌ कायमिं 
सफलता प्राप्त कौ, वह भ्रयनी हस्तरेखाके 


विज्ञान दारा भविष्यका चाटं बनाकर उसी 
प्रकार श्रपनी चाल श्रौर गतियोंको बदलता 
हश्रा श्रागे बढता रहा । | | 

ठीक इसी प्रकार नेपोलियन बोना पाटे 


भौ इस विद्याके सहारे ही एक साधारण सिपाही 


से नेपोलियन महान्‌ हो गया श्रौर उसने इस 


न्न न +” 0 । 
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ज्योतिष्मती 


ही विषयोके विद्वान्‌ एक दूसरे पर न विवासं 
करते हँ, न कभी विचारविमरशंसे किसी परिणाम 


विषयमे कहा था- 


1† 68 0660118 8 85-01121179 
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यही नहीं नेपोलियन वोनापाटके गुर 
म्ररस्तुने इस विद्याके विषयमे लिखा है । 
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इसी प्रकार हस्तरेखाके विरवविख्यात ` 


“ला1हर0'° ची रोने श्रपने स्पष्ट शब्दम लिखा 
है कि विङवमे सवंप्रथम भारतके विद्रानौति ही 


` इस सामुद्रकशस्वरपर खोज करके शारीरिक 


प्रत्येक म्रंगके चिह्ध निदिचत किये) 


~ समुद्र विद्रान्‌ने-यह सिद्ध कर दिया कि 
हस्तरेखा ही पूरे जौवनक्ता कोष है, जिसमें 
सपुणं जीवनका ज्ञान भरा पडाटै । शओ्रौर 


इस विषय पर, चीन, जापान, तिब्बत, फारस, ` 


इजिष्ट प्रादि देश इस विषय पर निरंतर तूफान 
की तरह भ्रागे बढ़ रहे हैँ । किन्तु, श्राजका 
विव इन दोनों विषयोसे निराश होकर पागल 
को तरह संघषं कर रहा है जिसका मार्गदर्शक 


॑ भविष्यको उज्ज्वल वत्तलाने वाला कोई विज्ञान 


वेत्ता नहीं शआ्रारचयं तो इस वातका है कि दोनों 


1 न 


प्र पटंचना चाहते है । श्रौर न प्रव तक कोद 
विद्वान्‌ एसा हृभ्रा है जो दोनों विषयोमे समन्वय 
के भ्राधार पर इन विषयोके विद्टानों को दोनों | 
विषयोके दवारा मूल्यांकन करके सही निणयदे 
सके । एसी स्थितिमे यह स्पष्ट है कि चिगलरके 
शब्दोमें “रंग खुशव्रसे, कविता उपन्याससे ्रथवा _ 
शराब कचनकाभिनीसे, ज्योत्तिष व हस्तरेखासे 
मन हम चाहे जितना भी वहला ल मगर 
यह निरिचत है कि यह्‌ नाव समुद्रके मध्यमे इब _ 
रही है, ग्रौर क्षण-क्षणमे हम नीचे जा रहे हं ॥ ¢ । 


इसको वचाने वाला कोई नहीं है । #. 


जब तक उपरोक्त ज्योतिष व ॒हस्तरेखाके 
सभी प्रकाण्ड विद्वान्‌ सामूहिक रूपसे किसी 
मुख्य स्थान पर॒ समन्वयकी दष्टिसे एकत्रित 
होकर किसी सत्यता पूणं निणय पर नही 
प्टुचेगे श्रौर शास्त्रोमें नवीन गोधकर सही 
ग्रौर सव्यताका पता नहीं लगायगे, साथ ही 
पंचांगोकी गणित व फलित शास्त्रोके मुल 
सिद्धान्तोका एकीकरण नहीं करगे तब तक इन्‌ ¦ 
विषथाक्रे लिये भविष्य सदा ` श्रन्धकारमय, | 
प्रधूरा हीरहेगा। क, 

र 


ह ॥ 
प | 


उर -@ढ -ट -उर -ढ 25 > - ॐ - १. १ट-ॐ२ अर शद -°.25 -ञ -€. 
गोरधनकी परकम्मा 


गिरिराज परौसकी रौसन पै, इल्ला मिठला बल खाती चनें । 
६! निज जौवनक्री धमकान सौं, धीरज ज्वानन कौ धसकाती चै ॥ 
` श्रनुराग-सुहाग-भरी रसना सौं, सराग की श्राग लगाती चलै। | 
। कच्कोरी सी, गोर सी, भोरी लली परकम्मा की गैलमें गातीचले। 


। ।। १8 # 


0 ॥ । ॥ । 


सम्पूणं दतत मिश्र 
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"अ हः 


कम्युनिष्ट डां०° जिलासके शनब्दोमे “न्धूरोक्रसी- 
जेशन' है। राष्ट्रीयकरण, नौकर-शाहीकरण 
है । यह 'माशंल स्तालिनः के मित्रका कहना 
है । यह सत्य कह्नेके कारण वर्षो वह माशंल 
 टीटोका बन्दी रहा । जे० पी० उससे जेलमें 
मिलना चाहते थे । फलतः माशल टीटोने उन 
करो दिया श्रामंत्रण वापसरले लिया । काग्रेस 
मास्कोकी एजेण्ट श्रौर इस्लामकी चेरी है, 
क्यो क्रि रूसी विशालसाज्नाज्यमे मुस्लिम पर्याप्त 
संख्यामे हैँ । स्व कम्युनिष्ट नेताश्री मोहन 
कुमार मंगलम्‌ने कोयला निजी श्रांचलसे ले 
लिया । परिणाम क्याहुप्रा देखिए । 


| कोल इण्डिया ज्ि° 
श्रधिक्ृत प्‌ जी ७५३ करोड ₹० 

१६७८ तकका घारा ७९११ करोड़ ₹० 

यह घाटा तब है, जव कोयनेकी आर 
व्रषमिं १५० से २५० भ्रतिदात कौमत ` ढाई 
जा चकी है । इस कारण महगाईका मूल 
कारण रहते कौमत गिर नहीं सकती । कांग्रेस 
यह नहीं चाहती, वयो कि भूखे-नंगे ही तो उसे 
वोट देंगे । श्री पालकीवालाका कहना है “भारत 
कौ गरीबी अ्ओौर निरक्षरता राजनीतिज्ञोके 


निहित स्वा्थंका परिणाम है।'” इसी कारण ` 


जापान श्रौर प० जमनी, तेवान, द° कोरिथां 
के समान राष्ट्वादका पथ काग्र सने ग्रहण नहीं 
किया । कांम्रेस जन-विरोधी भारत विरोधी 
संस्था है, इस सत्यको माने बिना भारत भ्रागे 
बढ़ नहीं सकता । 








(पृष्ठ १६ से श्रागे) 
बढृगी या नहीं ? राष्ट्रीयकरण (नेगन्‌लाईइजेशन) 
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रिहुसेल-प्र्वभ्थिस 
पुनन्तु मां देवजनाः पनन्त मनसाधियः । 
पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनिहि मां ॥ 
(यजु ° १६-२०) . 
भारत-विभाजन मूखेतापूणं काये था, 
१९८० में यह हरेक व्यक्ति कह्ने लगा है। 
परन्तु १९४७ मे कराचीमे निकले जलुस श्रौर 
उसके नारोको भूल गया है । एक नारा था-- 
हस हंस के लिया पाकिस्तान । 
लड्के लेंगे दहिन्दस्तान ॥' 
| जो कृ हौ रहा है, श्रौर जो कू दिखाद्‌ 
देरहाहै, वह्‌ इसका रिहसंल है-पूवग्म्यास 
है । यह क्यो हमरा, क्योकि हम १६बीं शतीके 
अद्वितीय महान्‌ भारतीय संन्यासी ऋषि दयानन्द 
कौ दी इस चेतावनीको भूल गए :-- 


श्रापसकी पफूटसे कौरव पांडव श्रौर ` 
यादवोका सत्यानाश हो गयासोतो दहो गया, 
परन्तु सरवतक भी वही ` रोग पीले लगा ` है, 
न जाने यह भयंकर राक्षस कभी च््टेगा वा 
भरार्योको सब सुखोसे छडाकर दुःखसागरमें 
डबा मारेगा ? | 


ऋषिके इस वाक्यमें विशेष रूपसे ध्यान 


देनेको बात है कि इसमें श्रार्योः शब्दका व्यव- . 


हार किया गया है । इस्लामके दिए नाम 
हिन्दुम्रो ` का प्रयोग नहीं किया गया । भ्रा्ंत्व 
काही जब श्रन्त ही गया, तब ऋषिकी इस 
प्रमरवाणोको कौन याद रखता ! 


“मा भेम मा शरमिष्मोग्रस्य सख्ये तव महत्ते 


ज्योतिष्मती 
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वृष्णो ग्रभिचक्ष्यं कतं पश्येम रवशं यदुम्‌ ॥ यह्‌ हिन्दुस्तानमे क्यों रहै ?" 
साम° उ०७।२३।१७।१॥ “लेख मुहम्मद श्र लाको भी हमारे 

परमेश्वर पर विश्वास करने वाला निभव प्रादोलनकी हिमायत करनी चाहिए, क्योंकि 
होता है । मूखं भयभीत रहता है, ग्रतः भारत खुद करमीरमें इस किस्मके श्रादोलनों 
भ्रायद्वोपको विखण्डिति किया गया । चीटी की हिमायतकरते रहे है, वह सत्ताके ला लच 
तक नहीं रगी । भारत प्रायद्रीपको एकदेश की वजहसे प्रपने श्रसंली रास्तेसे हट गये हं 1 ` 
भ्रौर एक राष्ट पुतः, बनाए बिना नारतभूमि 4.1 4.२4 न प 
स ये हँ उस उत्तजक बात चीतके कुं भ्रंश, 
जो जमीयत-तुलवा' नामक छात्र संगठनके भ्रष्यक्ष 
इस्लामी क्रान्ति शल तजम्मुल - उल- इस्लामने दि. ५ श्रगस्तकं 


काङ्मीरको जनसंख्यामें ६५ प्रतिशत श्रीनगरमें एक प्रेस काच्फेसमें पत्रकारोंसे की । ४८ 
मुस्लिम है । वहाके मुर्लिम छात्रक नेताकी इस इस्लामी क्रान्तिका रूप क्या होगा? ` 
घोषणा सुने-- कादमीर सरकारने २०-५-१९८० के एक गुप्त 

“हिन्दुस्तान हमारा मुल्क नहीं है, हिन्दु- सक्युलर “सं० डी. ए. एल. एम. ६२।१२ = 
स्तानकरा संविधान हमारे ऊपर लागू नहीं होता एल. २६५।९ ०" दवारा राज्यके पुस्तकालयों 
हमारी वफादारी सिफं इस्लामी संविधानके सत्याथेप्रकाश व भगवद्गीता रखनेको मनाही 
साथ ह, करमीर एकं स्वतन्वर क्षेत्र है, जिस कर दी गर्ई। इसके कारण धाम्िक जगतूमे जो 
पर हिन्ुस्तानने गेर कानूनी तौर पर कञ्जा व्यापक श्रान्दोलन उठेगा श्रौर प्रसन्तोषकी प्रचंड ` 
कंररखा दहै)" प्रांधी उठेगी, इसकी कल्पना करना कठिन नहीं ॥ 


दिनदुस्तानने संयुक्त राषटूसंघभे जो वादा ` विश्व इस्लामका केन्द्र भररादावाद-- ` 
किया था, उससे वह्‌ मुकर गया है ।“ इस परिप्र्ष्यमे मुरदावाद रामपुर सम्भल ` 

जहां तकं भ्राजाद कदमीर पर पाकि बरेली, पुरानी दिल्ली अ्रलीगढ स्थानोमे ७ 
स्तानके कन्जेका सवाल है हम यह नहीं कह घटनाएं घटित हई, पुलिसको मारा गया, पीटा ` 
सकते कि पाकिस्तानने कडमीर पर गैर कानूनी गया, श्रादि बातौको देखिए । कहते हँ इस्लामा- 
कव्जाकर रखा है, क्योक्रि पाकिस्तानं भ्राज वादसे १९१ श्रगस्तको “कोड सांकेतिक भाषां 
भी कङमी रमे जनमत स ्रहुकी मागका समथनं मे फोन श्राया, १ ३ श्रगस्त ईदके दिन काम युर 
कर रह है ।' | कर दो। यह भी कहते हँ कि दिल्लीके जामा 

“हिनदुस्तानका विमाजन वर्मके भ्राधार मस्निदके इमाम श्री बुलारीको यह सन्दे * 
पर हृभ्रा था, जिसके श्रनुतार हिन्दू रथास नहीं दिया गया । करयोक्रि वह एकं वार दंशेके 
हिन्दुस्तानके साथ श्रौर मुस्लिम रियासतं लिए श्रजमेरके मुस्लिमोको दोषी ठहरा चुके हैँ । 
पाकिस्तानमे शामिल होनेकौ बात तय. हई  पाक्रिस्तानके प्रजीडेट जिया उल-हककं 
थी, कर्मौर एक मुसलिम रियापषत है, फिर सैनिक विप्लव हानेका भय हं । भ्रतः बह 





लोगोका ध्यान हटाकर भारत पर केन्द्रित 
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करना चाहते हैँ । पाकिस्तान श्रपना रशस्वी- 
करण तेजीसे कर रहा है। सौदी अरेवियाने 
६५ करोड डालर इस कामके लिए दिएरहै। 
१९६५ मे पाक्रिस्तानकी सेनामे २,५०;००० 
सनिक ये । इस समय ४४.५०.००० है । यहं 
वद्धि किस लिए ? पाकिस्तानका भारत पर 
हमला होने पर जरूरी दहै कि १६९६५ के स्मान 
भारतकी समस्त संनिक शक्ति परिचमी मोचं 
पर केन्द्रितिन हो । इसको देश भरमें बिखराना 
किस सीमा तक श्रौर किस मात्रामे सम्भव रहै 
यह्‌ जानना पाकिस्तानके लिए क्या ्रावर्यक 
नहीं ? इस्लामी उपद्रव वस्तुतः पाकिस्तानी 
श्राक्रमणकी रिहिसेल है । ५७००० पाकिस्तानी 
नागरिक भारतमे रहकर यही कर रहेरहै। 
यहु भारतको चेतावनी है कि वह्‌ विजयी होना 
चाहता दहै, तो सेनिकोंकी संख्या दुगनी करे, 
बीस लाख करे । इस सेनाको सशस्त्र करनेके 
लिए वेयक्िक साहसको प्रोत्साहन दे। राष्ट 
वादकी उपासना करे। विङ्व इस्लामको एक 
केन्द्र चाहिए । जकात्तां (हिन्देशिया) से लेकर 


कैसान्लांका (मोरक्को) तक फैले इस्लामका. 


केन्द्र भारतम मुरादाबाद से अधिक श्रच्छा 
न्या श्रौर कोई दूसरा हौ सकता है ? 


भारत विहवको नामि है । यू.पी.में 
सहारनपुरसे शाहजहांपुर _ तककी भू-पटी 
(पुरानी रुहैलखण्ड कमिदनरी) मुस्लिम बहुल 
हे । मुरादाबाद सम्भल श्रमरोहा रामपुरमें ७० 
प्रतिश्चत मुस्लिम है। ये प्रायः करके सुत्नी हें । 
दक्षिणपूवे एशियामें इस्लाम फलाया है 
भारतके मौलवियोने। इस भागमे इस्लामकी 
रक्षा भी भारतके मौलवी ही कर सक्ते 
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है । यह ज्ञान कि इस्लांम शिवलिग (काबा) 


कौ पूजा करता है, इस देराके मौलाना गूप्त ~ 


रख सकते हं । यह भेद प्रकट हो जाने पर 
इस्लाम भारतसे ही नहीं -्रपितु दक्षिण रौर 


` श्रागनेय एियासे भी गदहेसे सींगके समान लुप्त 


हो जायगा । 


इस वास्ते मुरादावादमे दो मुस्लिम विरुव- 
विद्यालय स्थापित करनेको तयारी है। यह्‌ 
्रलश्रजहरसे भी बड़ा होगा । इस वास्ते दूर-दूर 
से मुसलमान बुलाकर यहां बसाए जा रहैदँ। 
पर, बंगाली मुसलमानोको नहीं बसाते। नई 
बस्तियां मुरादाबादसे चारों रोर जाने वाली 
सङ्कोके दोनों भ्रोर बसाई जा रही दहैँ।ये 
वस्तियां किलेबन्दीका भी काम करेगी । रामपुर 
मे शस्वास्तर॒वनानेकी फक्टरियोंका मिलना, 
भ्रमृतसरके सीमान्त गांवोमे तस्करी मालमें 
रिवालवरोंका बड़ी संख्यामे मिलना इसी बात 
को सूचित करता है। भारत-भक्तिको जगाणए 
बगेर यह समस्या हल न होगी । शान्ति-सेना 
का निर्माण इसका हल नहीं । यह इस्लामकी 
ताकत बढ़ानेका उपाय है । जसे भारत विभाजन 
से सिद्ध हुश्रा । 
भ्रधानम्त्री भारी दुविधामें-- 

भ्रघानमन्तरी इस समय दुविघामें हैँ । काम्रेस 
(इ) के जोड-तोड सफल नहीं हो रहै । श्रसं 
कौ कांग्रेसके नेता श्रीमती गांधीका पल्ला 
पकड्नेको तयार रहै, किन्तु श्रीमती गांधीका 
भ्रपनी पार्टी पर प्रभाव ही नहीं रहा । श्रपने 
पुत्र राजीवको राजनीत्िमें आ्ानेके लिए कहने 
का साहस नहीं रखती । इस वास्ते नाटक 
रचतौ हँ । श्रीमती सोनिया नहीं चाहती 
उसका पति राजनीतिमें श्रावे। उधर श्रीमती 








८४ । ज्योतिष्मती 





मेनका कह रही है-उसके पतिकी छोडी सारी . 


सम्पत्ति उसको दी जाय । श्रीमती गांधी इसके 
वास्ते तयार नहीं । श्रीमती मेनकाकी मनि दूसरा 
विवाह करालिया है । २१९ वषेकी श्रीमती 
मेनका क्या मकरा श्रनुसरण न करेगी ९ श्रीमती 
मेनकाने कांग्र स सदस्योको स्पष्ट शब्दोमे कहा 
ह--वह नेहरू श्रौर श्रानन्द परिवारमेसे एक चुन 
लं । फलतः श्प्रके मुख्यमन्त्री ॐ° चैना रेडी 
को त्यागपत्र देनेके लिए कहुकर भी मुख्यमंत्रीको' 
पालम पहुंचने पर ' रोकं दिया, त्यागपत्र देनेके 
बादमी १६ मंत्री वेतनं पा रहै है। क्योकि 

त्यागपन्न स्वीकार नहीं हृए । कर्णाटकके मुख्य- 
मन्त्रीको दिल्लीने ` मंत्रिमण्डलका विस्तार करने 
को श्रनुमतिदेदी । किन्तु बंगलौरमे पार्टनि 
विद्रोहकी कंडी फहरा दो । इनका कहना है -- 
कर्णाटक हरयाणा श्रौर हिमाचल - भ्रदेदामे 
विधान-सभाका नया चुनाव कराया जाय । 
दलबदनुश्रोसे पार्टीको जुद्ध किया जाय। 
हस्याणामे यह मांग करने वाले श्री मणिराम 
गोधड़ाको पार्टीसि ही निलम्वित कर दिया 
गया 

दो किलोग्राम चीनी लेनेके लिए सुपर 
वाजारमे लगी लम्बी पंक्ति श्रौर रा्चनकाडं 
पर ६२० १० पसप (जनवरीमें चीनीकां भाव 


४ रुपये किलो था) पानेके लिए ढाई घंटा वड. 
रहना पड़, यह देखकर श्रीमती गाधी पराजथं ` 


कौ श्रारंकास्े चुनाव करानेकी हिम्मत नहीं 


कर सकतीं 1 फिर मंत्रियोक्रे श्रष्टाचारको 


कानुनी बताकर--३ठ लाख टन कोक, उर्जा. 
मन्वरीने वंगलादेश्च भाल्दा जिलेकी राह पहुंचा 
दिया, पालऽटमे हसको विधिमंक्रीने अपन 
वि्वाचिन क्ेत्रकी सेवा बताया । इस प्रकार 





~~ ~~~ ~~ 8 
इदिरा-मन्त्िमण्डलक्रा यश॒ धूमिल हौ गया. 
, है । लाङं माउण्टबेटनकी जीवनी लेखकने लेडी 


एडविनाका श्रीनेहरूसे प्रेम सम्बन्ध बताकर 
श्री मथाईकी लिखी वातका समथंन किया है । 
इससे वहुतः पहले “लास्ट्डेन श्राफ त्रिटिश्च 
एम्पायर इन इण्डिया” के लेखकने लिखा.था-- 
लेडी एडविनाने श्री नेहरूका चिरकालिक 
विघुरत्व दुर कर दिया ।' इससे श्रीमती गांघी 
कौ “इमेज गिर गई है । भारत-विभाजनं 
श्री नेहने क्यों माना, इसका कारण लेडी 
एडवीना है, यह सामान्य जनता सुनकर नेहुरू 
परिवारके प्रति स्ेहसे नहीं देख सकती । 

इसकी प्रतिक्रिया हुई दै । चार मास 
पहले जिस श्री देसाईको लोग विस्मृत. कर 


चुके थे-उस ८४ वर्षीय युवाकी प्रतिदिन श्रा . 
वाली डक बढ रही है, दशेनार्थी भी बड़ी ` 


सख्यामे श्राने लगे है । भक्तः गण उनके पैर 
दूते है, यह व्यक्ति सच्चा है, इसका २७ मासों 
का शासन बदिया था, यह्‌ मानने लगे दै । 
इस जन जागरणसे ज्ञात होतो है. कि निकट 
भविष्यमे ही कु परिवतंन होने वाला है । 





अत्रय बचना 
श्री हरदेव शर्मा त्रिवेदी दारा सम्पादित 
भ्रागामी नये वषं सं० २०३८ वि० (१६०८१- 
८२) का श्री विद्वविजयपजञ्चाङ्क' भ्रौर श्री- 
गजेन्रविजय पंचांग" छपाईका कायं दीपावली 
तक पूणं होनेकी संभावना है । कातिकी पुणिमा 
तक सभी नगरोमे पर्हुच जावेगा । स्थानीयः 


पुस्तके विक्रतासे खरीदं । न मिने तो ८धमम॑सन. 


प्रकाशन तई सडक दिल्ली-६'सेवी,. पी. दाय 


मंगावे । “ज्योतिष्मती" के साथ पर्चागका मूल्य ¦ 


न भेजे । परचाग विक्रयविभाग दिल्लीमें है । 





। 
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देवज्ञकीः दष्मिं सं सार-चक्र 











केवज्नकीः दरति स॑खटर-च्क् ` 
प्रजा-पीड़नसे राष्ट्का पतन होता हि 
कालसर्पयोग ओर गाद्तिक उनत्पात 
गरु-शनियोगका संसार पर प्रभाव 
सिद्ध भेरवके श्रीविग्रहसे अश्रुपात ओर विचित्र वालकका जन्म 
- फः करने छन कवेर 


राजावृक्तः सुप्रजा तस्य मूलं ` 
भृत्याःपणा मत्रिणो तस्य शाखा । 
तरुमाद्राज्ञः स्वप्रजा रक्णीयं 
मूले गुप्ते नास्ति उक्षम्य नाशः ॥ 
प्राचीन महषियोने कहा है कि राजाया 
शासक राष्ट्रका विलाल वटवृक्षं है । प्रजा 
(जन समुदाय) उसका म्‌न,(जड) ह । भत्य- 
तगं (राजकमचारीगण) पत्ते रौर मंचिमण्डल 
शाखाणए हँ । भरतः राजाका क्तंव्य है क्ति मूल 
प्रजाकौ रक्ता करे । यदि मूल (जड) का उत्पीडन 
{कया गया तो तृन्न सुख जायगा, तव न पत्ते 
` रहेंगे न शाखा ही । इतिहास ' साक्षी. है क्रि 
जिस राष्ट्रे भी प्रजाका उत्पीडन हुभ्रा वहां 
प्रजाकी कोपाग्निसे राजतन्त्रका विनाश हुभ्रा है। 
, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामने-- 
स्नेहं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि । 
भ्राराधनाय लोकस्य सञ्चतो नास्ति मे व्यथा ॥ 
कहकर लोका राघन या प्रजारञ्जन का उच्चा- 
दशं प्रस्तुत किया है । इसी रामराज्यके स्वप्न- 
द्रष्टा म० गाधीके तथाकथित चेले ` वतंमान 





शासक, राष्ट्पिताके श्रादेदको भूलकर शअ्रपनी 
प्रजाका उत्पीडनं कर रहे हैँ। ३३ वषं पूवे 
भारतम विदेशी श्रग्रेजी राज था, उस समयको 
प्रजा इतनी मंहगाई भोर पापाचरणसे दुखी 
हीं थी । भ्रा पर लाटी-चाजं ्रश्रुगेसं गोली- 
काण्डको नीच भ्ग्रेजोकी बबैरता कहा जाता 
धा परंतु आज अ्रपते स्वराज्यमें भ्रपने ही 
शासकरां द्वारो पड़ौसी प्रान्तकी पुलिससे प्रजा 
पर लाटोप्रहार ओर भ्रश्रुगैस तथा कहीं-कहीं 
गोलियां भी चलाई जाती जो भ्रग्रेजी राजसे 
सभव धा। | 
यद्यपि भ्रम्रेज चले गये तथापि श्रभी तक 
भ्गरेजोके मानसपूत्र श्रग्रजी चिक्चित लोगोंका 
शासन है, इसीलिए इस श्रंकके सम्पादकीयमे 
कड्‌ स्थानोंपर हमने भ्रग्रेजी राजक. श्रन्तकी 
बात लिखी है (सम्भव है इससे हमारे कुच 


है, भ्रतः स्वराजको श्रग्रजीराज बताता है) । 
हमने ग्रहगणनाके. श्राघार पर राष्ट 


नायकोको यथासम्भव सावधान किया है।.. ५ 


गताङ्खुमे पृष्ठ १२ पर लिखा था-- 
“हम श्रीमती रगाघीसे विन्न निवेदन 





% हङ्खा? ह ग 
॥। 
॥ 
॥॥ 


` पाठक सोचेगे कि सम्पादककी बुद्धि सख्या गई 
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करेगे कि श्रव इस संक्रमणकालमे वे पदलोलुप 
स्वार्थी चाटुकार लोगोसे सावधान रहकर दुर- 
दशितापूणं ऋतम्भराप्रज्ञासे काम लं तो वे 
समी सम्भाव्य विध्नबाधाश्रोको पार करके 
भारतका नवनिर्माण कर सकगौ ।' 
` (ऋतम्भ रा-प्रज्ञा' के भ्रभावमे ही श्राज 
भारती प्रजा श्रौर शासकवगं दुःखसागरमे इवे 
जा रहे है- 
ग्ररगतिषे पूर्वाभास 

विगत वर्षामि ग्रहगणनानुसार जो शुभागुभ 
सूचनाएं इस पत्रिकामे दीं गड वे कितनी उप- 
योगी सिद्ध हुड इसका प्रमाण विज्ञवाचकवृन्द 
है । गताङ्धु (वषं २३ सं. ४) मे पृष्ठ १२ पर 
स्वतत्त्रभारतके ३४वे वषं लग्नको प्रहस्थिति 
का विदलेषण करते हुए लिखा था- 

“ये सव योग राष्ट्की राजनेत्तिक सामा- 
जिक श्राथिकर स्थित्तिको भयाक्रान्त बनाने वाले 
ह । सत्तारूढ दल श्रौर प्रतिपक्षमे घोर संघं 
होगा, युवाशक्तिमे भी दरार पड़ेगी । एक दूसरे 
की भावनाको यथाथेवादी दृष्टिकोणेन 
सम पानेसे रष्ट्का श्रहित्त होगा । वर्षका 
पूर्वाध राष्ट्रके लिए कठिन कसौटीका है। 
भ्रक्टूबरसे दिसम्बर तक कुदं ्राकस्मिक 
परिवतेन होगे । प्रकृति-प्रकोप हडताल ताला. 
बस्दी घेराव धरना श्रादिमे यत्रतत्र अशान्ति 
फले गी ।'ˆ इत्यादि । 

प्रकृ तकी ओओरसे चेतावनी 
भआरतमे इस समय सरवंत्र भ्रान्ति श्रव्यवस्था 
कासम्रज्यहै। मंहगाई पराकाष्ठा पर पहुंच 
चुकी है । शासित प्रजा श्रौर शासकवगमे स्नेह 
सद्भावका नाम नहीं । एकदूसरेके दष्टिकीण 





यथाथं वादी नहीं रहे । छोटे-बडे प्ररनोंको दोनों 
पक्षोने भ्रपने संकुचित स्वाथे, श्रहं एवं प्रतिष्ठा 
का प्रशन बना लिया, अतः राष्ट विघटन या 
विनारको दिशामे बहु रहा है । समस्त भारतम 
त्युनाधिकं रूपमे भ्रान्ति है । इस वषमे जितना 
्रकृतिप्रकोप (बाढ दुभिक्ष दुघंटना-दुमेरण या 
दुराचार बलात्तारको घटनाएं) हो रहा है. 
उतना पहले कमो नहीं सुना 1 यत्रतत्र हडताल 
बन्द घेराव उग्ररूप धारण करता जारहादहै। 
कमेचारी श्रौर शासक वर्गने इसको श्रपनी 
प्रतिष्ठाका प्ररन बना लिया है इससे राष्ट्की 
कितनी हानि हो रही है यह दष्टिदोषके कारण 
किसीको कुछ दिखाई नहीं देता 1 दृष्टिदोषसे 
जव मनुप्योकी बुद्धि मलीन होकर पापाचार 
बढ़ने लगता है तव देवगण कद्ध होकर प्रकृति- 
प्रकोपके द्वारा विनाशो सूचना देते है । जहां 
भ्रपुज्य (श्रयोग्य भ्रष्टाचारी दुजेन) व्यक्तियों 
की पूजां होती है (उच्च पदपरबवैठा दिये 
जातेर्है) श्रौर पुज्यजनों (सदाचारी योग्य ` 
सज्जन व्यक्तियों) का निरादर होता है वहां 
दुभिक्ष मरण भ्रौर पारस्परिक भधसे जनधघनकाः 
विनाश होना तत्वदशियोने लिखा है- 


अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च व्यतिक्रमः । 
त्रीणि तत्र प्रवतन्ते दुर्भिक्षं मरणं भयम्‌ ॥ 
ग्रति लोभ, श्रसत्य व्यवहार प्रौर पापा- 
चरणे प्राकृतिक उत्पात्त होनेको सूचना महषि 
गगने यो दी है- | 
“अतिनोमादसत्याद्वा नास्तिक्याद्राप्यधमतः । 
नरापचारा्नियतयुपसगः प्रतते ॥ "° 
गत २७ जुलाई ८० से शनिः कन्या राशि 


गेन 








मे पविष्ट हश्रा ओ्रौरश्रभी गन २६ सितम्बरसे 
देवगूरुते भी कन्था राशिमे प्रवेश किया है। 
ज्योतिष्मती" के गत २३बें वषेके तीसरे ्रङ्कमें 
` पृष्ठ १६ पर कन्या रािके हानिका जो प्रभाव 
बतलाया उसका उपक्रम वतमान ईराक-ईरान 
युद्ध शरीर कारमीरकी गतिविचिसे प्रारभ हों 
गया है । सात मास पूवं लिखी गई पंक्तियां 
चेतावनीके रूपमे यहां पुनः उद्धत कौ जा 
रही है-- 


८२७ जुलाई १९८० से प्रागे कन्याके शनिमें 
केरमोर समस्या पुनः ज्वलन्त हो उठेगी। 
पाकिस्तान बंगलदेश चीन ईरान ईराक 
भ्रफगानिस्तान यूनान तुर्की भ्ररब इजरायलमें 
कन्याके शनिमे अकल्पित घटनाएं घटगी। 
राज्याष्यक्षोका सम्मान सत्ता तथा व्यक्तिगत 
सुरक्षा कठिनाईमे पड़गी । श्रमिक समस्याएं 
उग्र बनेगी। ग्रहण ्मौर श्रागामी ग्रहयोगोंके 
परिणामका निष्कषे यह है फि--इन प्रहे 
दूरगामी श्रभावकी एेतिद्‌।लिक घटनाएं न केवल 
भारत, बल्कि भ्रमेरिका रूप चीन श्रफगानि- 
स्तान ईरान श्रौर मघ्यपूर्वंमे भी घटित होगी । 
पाकिस्तान आक्रामक प्रवृत्ति प्रदशित नहीं 
करेगा, परन्तु गुप्त रूपसे युद्धकी तय्यारी करता 
रहेगा । इस भ्रागामौ ३ व्षेकी भ्रवधिमे 
भारतीय शासन-सूत्र संचालकों श्रौर जनताको 
बहुत दू रदशितापूणं विवेकबुद्धिसे संयम साहस 


श्रौर गक्ि-सम्पन्न बनकर राष्ट्को श्रागे बढाना ` 


चाहिए । ' 
सिद्धमेरवके श्रीविग्रहसे अश्रुपात 








हिमा चल-प्रदेशमे कांगड़ाके निकट भगवती 
सुवनेरव रीके पाशवम सिद्ध भेरवकां स्थानदहै। . 


दैवज्ञको दष्टिमे संसार-चक् ८७ 








गत € माससे इस . भैरव श्रीविग्रह (सूति) के 
नेतोसे ्रश्रुपात होते भ्रनेकों भक्तोने देखा हँ 
इसको ।कसी भावी म्रापत्तिका सूचक माना 
जाता हे। प्रान्तीय वृद्धजनोका कहना दै कि . 
जब भी इस मू्तिमे घ्रांसू या पसीना दिखाई 
दिया है कोई महा भ्रनिष्ट हुश्राहै। ६० वषपूवं 
कांगड़ाके विनाशकारी भरुकम्पसरे पहले भी इस 
मूत्तिमे आंसु म्रायेथे। ३३ वषे पहले भारत- 
विभाजनके नरसंहारसे पूवं भी इस मूत्तिमें 
भ्रासूश्रायेयेश्रौर भ्रव फिर भ्रा रहे दँ । हिमा- 
चली मक्तगण भयभीत है। भावी श्रापत्तिको 
टालनेके लिए वे वेदोक्त तच्ोक्त मंत्रोसे श्री- 
विग्रह पर अभिषेक श्रौर श्रनुष्ठान करवा , 
रहे ठै 1 | 
 श्रागामी दो वर्षोमिं 

शरान बाली आपत्तियोंकी सुचना 

भ्रभी इन्दौरसे प्रकाशित होने वाले दनिक 
नवभारत दि. १६ सितम्बर १६८० मे यह्‌ 
समाचार छपा है- 

“ ~“ ~“ ` एक महिलाने एेसे बालकको 


जन्म दिया--जिसके दो सिर, दो मुह्‌, तीन 


नाक चार श्रांखें थीं । कुचं काल बाद वहं 
वालक कालका ग्रास बन गया ।'' पेसे विकृति 
पुणे प्रसवके लिए शास्वकारोने लिखा है-- 
अपत्यभेदो विविधेक दिशीषे, 
एक दिशीषं भवति द्िरास्यम्‌ । 
अपाददहस्ते भ्रियते त्वमास्यो, 
जातेकबन्धे नृपति विनश्यति ॥ 
श्रशनसे च- चतुरस्फे द्विशीष, 
च म्रैरप्यधिकं यदा । 


ऋजः 


कः 
न 


॥ 
प्रि 14१... 

















दमम ्योतिष्मती 


एकचज्ुरचलु्वा दशनैः पालितस्तथा, 
८९ मानुषौ यत्र प्रघ्येत ॥ 
्विरव्वत्सर पयेन्ते राजा तत्र विनश्यति । 
विनाशं तस्य देशस्य >< > ‰ 
विनिदिंशेत्‌ ॥ 
अमानुषाणि काण्डानि, 
सञ्जात व्यञ्जनानि च। 
्रनङ्गाद्यधिकाङ्गा वा, 
 . हीनाङ्गा सम्भवन्ति वा ॥ 
त्रिनाशं तस्य देशस्य, 
इलस्य च विनिर्दिशेत्‌ । 
इन भ्राषं वचनोका भावार्थं यह्‌ है कि 
जव एसे भ्राकृतिक उपसगं (देवप्रतिमासे भअ्रश्रु- 
वात श्रीर्‌ हीनाङ्खया श्रधिकाङ्ध वाले बालकों 
काजन्म) होते है तब दो वषेकी म्रवधिमें 
उस राष्टरके राजा या मुख्य पुरुषकी मल्यु 


हीती है ओर भूरम्यादि प्रक्ृतिप्रकोपसे उस 
देशको भ्रपार हानि होती है। दर विङवकों 


 विनाशोन्मुक्त बनाने वाले ये दु्लंक्षण पृथ्वी 


पर प्रकट हो रहै है, उधर श्रन्तरिक्षकी ग्रह 
स्थिति भी यही कु संकेत दे रही है 
काल-सपेयोग 
इस वषं गत भाद्रपद कृष्ण ७ सोमवार 
दि. २ सितम्बर ८० से माघ कृष्णा. ६ सोमवार 


दि. २६ जनवरी १९६८१ तक प्रतिमासं १५ 
 . दिन त्तक कालसपयोग -बनता -रहगा । अर्थात्‌ 
हबल नेषच्यून वेंकटेश सहित सभी ग्रह ककं 

 श्रौर मकर राशिके म्यम राहु श्रौर केतुके 
 श्रन्तरालमें रहेगे । १५ दिनके लिए केवल 
चन्रमा (कुम्भसरे ककं तक) 'काल-सरपयोगसे 








हर मास बाहर रहेगा । काल-सपंयोग विरवके 
लिए श्रनिष्ट्कारी होता है। युद्ध उत्पात 
भूक्तस्प बाढ दुर्भिक्ष महामारी श्रादिसे जन-धन 
क्री हानि होतो है। गुर शनि भी काल-सपयोग 
मे जा रहे हँ । इस बार गुरु रानिके साथ महा- 


ग्रह॒ वकटेश (प्लूटो) भी रहेगा यह्‌ भ्रागामी 


प्रवेश होने वाले दशके (१६८१-६०) विश्व 
का मानचित्र बदलेगा । 
यदा जीवयुक्तो मंदो जीवाद्रा सप्तमे स्थितः । 
तदा प्रजा विनश्यन्ति भूयस्चान्नप्ररिक्षयः ।॥। 
गुरु शनिकां अभी एकं वषं अ्रागे तक 
(२७ श्रक्टूबर १६५८१) कन्था राशिमें योगं 
रहेगा । जब ये ग्रह वक्री होगे तो विशेष 
चिनाशक प्रवत्तियां पदा करगे। १ जनवरी 
१६८० को गुरु रानिका युद्ध ॒(ग्रंश साम्ययोग) 
होगा, तब तक्र विश्वमे श्रप्रिय घटनाएं कम 
न होगी । श्रागे १६ जनवरी =१ से कन्या 
राशिमं शनि वक्री हो रहादहै, यह राजयुद्ध 
ग्रो र दुभिक्षका चोतक है । यथा- 
कन्या मीने यदा सौरी राशिवक्र प्रजायते । 
तृषयुदधं भयं लोके दुभिक्षं त्र जायते ॥। 
््यात्मवलपे दही विश्वेका कल्याण 
दस पत्रिका भौर श्री विडवविजयपञ्चाङ्घ' 
मेर्मे क्‌ बार लिख चुका हं किं विरवकी 
विनाशक मुखमे जानिसे बचानेकी यदि. किसीमें 
शक्ति दहै तो वहु केवल भारतीय श्रध्यात्मवाद 
मूलक दवी बज्न--भगवत्‌ शरणागत्तिमे ही है । 
दवीवलसे ही दुर्भाग्यिको भी बदला जा सक्ता 
है-दइस सम्बन्धमे गताङ्कु (वषं २३ संख्या ३ 
वेशाखं सवत्‌ २०३७) मे मैने पर्यप्ति लिखा 
है । वहां देखे । 
(शेष श्रन्तिम टायटल पेज पर) 
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अर्टूवर १६८० 

ता; २३ गुरुवार-शरत्पुणिमा सत्यत्रत श्री- 

| | बाल्मो कि जयन्ती 
२६ रविवार-श्रीगणेश ४ (करवाचौथ) 
३१ युक्रवार-श्रहोई ठ ब्रत । 


| नवम्बर १६८० ई० 
ता. ३ सोमवार-रमा ११ ब्रत। 
५ बुघवार-प्रदोषत्र. घन १३ धन्वन्तरि ज. 
गूरुवार-रूप, १४ श्रीहनुमज्जयन्ती । 
७ शुक्रवार-दीोपावलौी श्रीमहालक्ष्मी पूजन 
महावीर निर्वाण दिवस । 
= शनिवार-भ्रत्तकूट गोवधं नपुजा बलिपूजा 
९ रविवार-चनद्रदशेन, यम २ भेय्यादूज 
विश्वकर्मा जयन्ती । 
। १३ गुरुवार -पांडव पंचमी, ज्ञान ५ (जन) 
९४ शुक्तव।र-वालदिवस नेहरू जन्मदिन 
१५ रानिवार-वृहिचकमे सूयं संक्रान्ति 
मु° ३० पुण्यकाल अ्रगले दिन, गोपाष्टमी । 
१६ रविवार-कूष्माण्ड € श्रक्षया € | 
१८ मंगलवार-हरिप्रबोधिनी. १९१ व्रतत स्मार्तो 
का, भीष्म पंचकारभ। 
१६ बुघवार-११ त्रत वेष्ण. ताजिया मुहुरंम । 
२९ शुक्रवार-सत्यन्नत। 
२२ शनिवार-कातिकी पूर्णिमा, मेला 
पुष्करराज, गद्गंगा, रेणुकातीथ, 


जगद्गुरु श्चीनिम्बार्काचायं जयन्ती 


नानकजयन्ती, भीष्मपंचक समाप्त । 


२५. मंगलवार-श्रीगणेज्ञ ४ त्रत 
२९ शनिवार-्रीमहाकाल भेरवाष्टमी । 





त्र मासिक पव ब्रतादि निणय 
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दिसम्बर १६८० ई° 
३ बुधवार-उत्पन्ना एकादशीत्रत सवका । ॥ 
४ गुरुवार-प्रदोषन्रत, मल्ल द्वादशीं । 
७ रविवार-भ्रमावस्या । 
ई मंगलवार-चन्द्रदशन मूु० २३० | 
१२ गुक्रवार-श्रीगुर तेगवहादुर बलिदान दि 
१३ शनिवार-चम्पा £ स्कन्दषष्टो । 
१५ सोमवार-घनुःमे सूयं संक्रान्ति मु० ४५ 
१८ गुरुवार-मोक्षदा ११ ब्रत, गीताजयन्ती । 
१६ शुक्रवा र-प्रदोष ब्रत । 
२० हानिवार-श्रीतरिपुर भेरवी जयन्ती ॥ 
२१ रविवार-सत्यत्रत, दत्तज० भ्रच्चपरणा ज. 
२४ बरुधवार-श्रीगणेश ४ ब्रत चं द्रोदय २०।१२ 
२५ गुरुवार-क्रिस्मस ड (बड़ा दिन) १ 
३१ बुधवार-श्री पाश्वं नाथ जयन्ती । 
जनवरी १६८१ ई° 
गुरुवार-सफला ११ त्रत स्मार्तोका 
गुक्रवा र-सफला ११ बरत वंष्णवोका 
रानिवार-शनिप्रदोष ब्रत । 
मंगलवार-श्रमावस्या प्रुण्यकाल । 
बुघवार-चन्द्रदशंन मु ४५ 
१२ सोमवार-लोहडी महोत्सव पंजावमें 
श्रीगुरुगोविन्द सिहं जयन्ती । 
१३ मंगलवार-मकरमे सूये संक्रान्ति मु° २० 
१४ बुधवार-मकरसंक्रान्ति पुण्यकाल गंगा 
सागर यत्रा॥ 
१६ शुक्रवार-पत्रदा १९१ ब्रत सबका ॥ । 
१७. ल नतिवार~शनि प्रदोष ब्रत । 


१६ सोमवार-सत्यत्रत । 


२० मंगलवार-पौषी पूणिमा माघस्नाचारभ 
शाकम्भरी जयन्ती । 


„९१ ० , 


© छ) = 











€ ० ज्योतिष्मती 


वव णवो वं व द य त्ववा व्यै (य्य ^ न ० क य = य 





एकातरा ज्वरके लिए अनुमत प्रयोग 


[ले०--श्री पं० शितिकण्ठ शास्त्री, साहिव्याचायं, काव्यतीथं, मन्दसौर (म० प्र) ] 


एक दिन बीचमें छोड कर हर दूसरे दिन 
भ्रानैे वाले नश्वरको एकांतरा कहते हँ । उस 
पर प्रयुक्त होने वाला भ्रनुभूत प्रयोग मे यहां 
प्रस्तुत कर रहा हं । मेरा करई वर्षका श्रनुभव 
है किं इस प्रयोगसे कमसे कम €५ प्रतिशत रूण 
व्यक्तियोंको निश्चित रूपसे लाभ परहचाह। 

जिस दिन बुखारकी पारी हो उस दिन 
कत्था, चुना, सुपारी भ्रादि मनोनुकूल मसालेसे 
` युक्त ताम्बूल (नागर बेलका पान) को .१०८ 
बार भ्र्थात्‌ एक माला निम्न मन्व्रसे (अन्तमं 


लिखे ॐ वज हस्तो ... से) प्रभिमन्त्रित करके ` 


बुल्लार्‌ ्रानेसे पूवं रोगीको खिला वेनेसे बुक्लार 
चला जावेगा । 
, „ वथम्‌ संख्याके मन्वसे पूवं श्रौर ग्रन्तिमि 
 सद्याके मन्के पञ्चात्‌ श्र्थात्‌ पूरी मालाके 
ष म यदि उस मन्तरको महा मृत्यु जय 
क सम्पुटित करः दिया जाय तो बहत ही 
मन्ति ह 0 इ तरह भानको शमः 
क सक .रोगिर्याको दथा 
व्यक्ति 4 कारणसे कोई भी र्ण 
२ षु साना न चाहे तो उसके 
कतार्‌ िशषी भ्रादि अरन्य कोई भो वस्तु, 
इसी प्रकार भिमन्वित करं उत्ते दी जा 
(५ = आने धुवं उस श्रभिमन्त्रित 
` ` ६" “11 वस्तुक खा ह . ५ 
1. 1 लेने पर निम्न प्रति 
(१) बुलार नहीं श्रावेगा। (२) यदि 
भ्राया तो हमेशाक्ती श्रपेश्षा तेज 0 जं सकता 
दे (३) कम भी श्रा सकत। है (४) नियत समय 
छोडकर उसे कु न्दी या देरसेभी रा 


सकता हे (५) सदाकी श्रपेक्षा कुं श्रधिक समय 
तक याकम समय तकःभी बना रह सकतादै। 

किसी भी रूपमे ज्वरके ग्राने पर घबराने 
को कोई ्रावर्यकता नहीं है । समभ लेना 
चाहिए कि यह उसी श्रभिमन्तित ताम्बूल भ्रादिं 
की प्रतिक्रिया है । यदि उसी दिन बुखार न 
ग्राव तव तोयहश्रभीष्ट ही दहै, पर किसी भी 
रूपमे ज्वर श्राजावे तो दृप्तरी पारी पर इसी 
तरह ताम्बूल श्रादि वस्तुको श्रभिमन्त्रित कर 
ज्वर श्रानेके पूवे क्रिसी भी समय रोगीको खिला 
देना चाहिए इसे बुखार नहीं श्रावेगा । 

भ्रभिप्रन्त्रित करने वाले सज्जनको यह 
सेवा निःस्वाथं भावे करनी चाहिए । हां । 
ताम्बूल श्रादिग्नन्य कोई भी भ्रमिमन्त्रित की 
जाने वालौ वस्तु उस रोगी भ्रथवा श्रन्य 
सम्बन्धित ग्यक्तिमे श्रवद्य मंगवाई जा सकती 
है । श्रमिमन्त्ित करनेका मन्त्र यह्‌ है- 


ॐ वजरस्तो महाकायो, वज्रपाणिमेहेश्वरः । 


ताडितो वजदण्डेन भूम्यां गच्छं महाज्वर ॥ 


प्रित्तल स्टील्ज 
लक्कड़ बाजार 
सोलन (दि°प्र०) फोन-२६२ 
स्ेनलैस स्थील वर्तनों के 
निर्माता 
सस्ते तथा गारण्टी शुदा 
बतनो जे लिए हूनारे सस्थान (कारखाने) मं 
त नि 


मि 1 ~ (क 











 सारस्वतका ७८ वषेकी प्रायुतें गत॒ भाद्रषदमासमे दिल्लीमे देहावसान हो गयां । चास्ीजीमे 


` विगत ३६ वर्षोसि उनसे हमारा स्नेह सम्परकं रहा । श्रीस्वाध्याय' अर "ज्योतिष्मती" मे उनके 
 भ्रनेक विद्टत्तापुणं लेख हमने छापे । विगत सन्‌ १९६९ में मारत सरकारने शीषस्थ संस्कतदिक्षक,. 


 हादिक समवेदना प्रकट करते है । 


| ॥ 
# 


® राशि-भविष्यके लेखक श्री श्रोंकारनाथजी त्रिवेदीकी धमेपत्नीका लम्बी बिमारीके बाद [ 
हि त सितम्बर मासमे देहान्त हो गया । त्रिवेदीजीको इस युवावस्यामे श्रध्कधिनीका ` 


(॥ = ओकारनाथजी च्रिवेदीको ज्योतिष्मती-परिवारकी भ्रोरसे सान्त्वना देते हृए हम श्रखण्ड 4 ॥ 
| > सोभाग्यवतीकी सद्गति ५व यारवत दा न्तिके लिए प्रभुसे प्राथना करते ह | ५4 


, 
र 


ध "04१0, 
त दणड 
1 1 # \ । 
# # १. । 
# °. 
¶ 1 ॥ । रि ध त | {४ ॥ । ॥ सं ४ # ~ 4 ॥,१. -- 1, । । णि 
¶ 1 = मि) 4 ॥ । ष । ॥ 1 । 


क्नारररऊ ओ ~" $ -= 2. = --्य = = क्ये ~ र - 
‰ =, १ , 8 ५ (1 ११ क, ॥ + 
। 4 निः ॥ # च ॥ 
च? ६ ॥ ४ 
द्म 0 
१ > ॥ 
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महाप्रयाण 


त यह समाचार सनातन-घमेजगतमें वड़े खेदके साथ सुना जायगा करि (सनातनधर्मालोकः 
"टान्‌ प्रन्थके यशस्वी लेखक प्रतिभादाली संस्कत विद्वान्‌ श्री पं० दीनानाथजी चास्वी 


श्री पं० दीनानाथजी शास्त्री सारस्वतका 


य स्लता नज्रता एवं सादगी कुटकूट कर भरी थी । गुणीजनों विद्वानोके वे श्रनन्य मिज्नये। 


के रूपमे श्रापको पुरस्कृत किया था, तथा गतवषं साहित्यकला-परिषद्ने भी श्रापको सम्मानित 
किया थाः । ्रपने एकः विद्धान्‌ महामानव मित्रको खोकर न्योतिष्मती-परिवार रोकाभिभूत 
ह । शास्त्रीजीके परिवारकै साथ हादिकं समवेदना प्रकट करते हए हम उस दिवङ्गत महान्‌ 
भ्रात्माको श्रद्धासुमनाञ्जलि समपित करते है । प ६ 
उत्तराखण्डकं महान्‌ द॑वन्न श्री चक्रधरजी जोशोका देहावसान 
% देवप्रयाग (गढवाल) कौ नक्षत्र-वेधशालाके संस्थापक संचालक, हमारे चिरपरिचित 

स्नेही सन्मित्र श्री पं० चक्रधरजी जोशीका गत अगस्त मासमे देहावसान हो गया । जोशीजौी 
प्रतिभाशाली दवज्ञ थे। सुप्रसिद्ध श्राचायं स्व० श्री मुकुन्द दैवज्ञके श्राप सुयोग्य पद ` 
शिष्य श्रौर “ज्यो तिस्तव' अ्रन्थ दोनों भागोकी हिन्दी टीका एवं "गदांवली' के श्राप यश्लस्वी 
लेखक ये । जोशीजी गत करई व्षोसि रूण रहते थे, बम्बडई श्रहमदाबाद प्रायः वे जाकर चिकित्सा 
कराते रहते थे । जगद्गुरु वल्लभा चारय॑के वंशज पीठासीन गोस्वामी-परिवारसे श्रापका स्नेह- 
सम्पक रहा । आपके निधनसे ज्यो तिषजगत्‌करी महान्‌ क्षति हई है। ज्योतिष्मती-परिवारकी 
भ्रोरसे दिवंगत-श्रात्माको स्नेहसुमनाञ्जल्ि समर्पित करते हए हम जोशीजीके सुपुत्रोके साथ 








भौ श्रकारनाथजी तिवेदीकौ पत्नीका देहान्त 


श्रभी-भ्रभौी यह्‌ दुःखद समाचार मिलाहै कि ज्योतिष्मती" के ग्रनन्य स्नेही सहयोगी, 







श्रसामयिक निधन भारी दुख दायी है, किन्तु ईडवरीय विधानके श्रागे किसीका कोई वश नहीं । 
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| | 4 
# 
| 
#“ ९२ ज्योतिष्मती 
॥ 4 2 कानन य नी त त गग््ी 
॥ ष्व, (> >> ख घा । र क दे 
0 | त्रैप्ासिक व्यापार संदेडा 
| ` [ लेखक :-- घ्री मोतीलाल जेन ज्यो० \/ 2 २७२ पालम कालोनी, नर दित्ली--४५ 
॥- | 
| नवम्बर १६८० ई० समय कु मन्दे होगे । ता० ११ मंगलवार-- 
| | ` त्ा० १ नवम्बर शनिवार--मविष्यमे वर्षा चांदी सरसों गड खांड भ्रलसी तेल शेयर चना . | 
। 19 ॥ रव † । 
की कमी होगी, भ्राज चांदी गुड़ लाड चना ग्ररंडा तेज | ता० १२. त चांदी 
| खुलते बाजारसे तेज होगे 1 बन्द समय मंदा ~ चना सस्सों खल तेल शेयरोमे दिलखुश तेजी 
॥ रहेगा । सरसों खल श्रलसी तेल रोयर श्ररंडा- श्रायेगो। १३ गुरवार -धन राशि पर मंगल 
# चरे भाव लेने वाला मोटा लाभ उठावेशा। ग्रानेसे भविष्ये रुई चांदी कपासिया घास 
॥ ता० ३ सोमवार गु शनिकी युति तेजीको लकड़ी घी पु सरसो खल श्रलसी | शेयर 
१ ॥ वावा देती है। आज चनेमे अ्रच्छी तेजी तेज होगे । ता० १४ शुक्रवार- चांदी गुड खांड' 
-“ प्रः द्रायेमी शओओीर चांदी सरसों गुड खांड श्रादि घटे भाव लेने वाला मोटा लाभ उरखायेगा, 
2. सभी व्यापारो तेजीका साम्राज्य रहेगा। ता० सरसों खल चना प्ररंडा खुलते वाजारसे तेजी 

॥ ` ४ मंगलवार--चांदी मन्दी, तेल पदारथोमिं तेली, कीः दौड लगायेगे । ता० १५ शनिवारी वृरिचक' 
¶ 1 ` श्राज चांदी गुड खांड मन्दा होकर तेज बन्द संकांति माहेन्द्र मंडलमे लगनेसे रुई चांदी गमं 
५ 9 होगे व सरसों खल तेल शेयर चना भ्ररंडा खुलते | _कपड़ा ्रनाजमे ३ मास तक मोटी तेजी तथा 


तेज होगा | ता० ५ बुघवार-भ विष्यमें चांदी 
 तेलादि.दालोमें अ्रच्छी तेजी श्रायेगी। सरसों 
. खल श्रलसी तेल रोयर श्ररंडा घटे भाव लेने 
वाला मोटा लाभ उठ वेगा । ता० ६ गुरुवार-- 
ग्राज चांदी चना तेज होकर बन्द समय मदा 
रहेगा । सरसों खल श्रलसी तेल शेयर श्ररडा 
खुलतेमें खरोदो मोटी तेजो. श्रायेगो + ता० ७ 
जलुक्रवारी ब्रमावस्या दिवाली पूजतसे तेजीको 
बल मिलेगा। भ्राज चांदी गुड खांड सरसों 
तेल चेयर चना तेज होंगे । ता० ८ शनिवार -- 





। तेजीका पूर्णं लक्षण है, रस तेल पदाथि भयंकर 
। शि तेजी लायेगी । चना मन्दा होगा । ता० १० 
सोमवार गुर हिजरी १४०१ चालू होगा 
॥ . श्रनाजमें पहने & मास तेजी फिर मन्देका 


` सन्देश लायादहै। श्राज चांदी गड खांडमें मन्दा 
। सरसों तेल पदाथं चना श्ररंडा तेज होकर बन्द 














_ ऋ ण त ` २.१ म्‌ 





यद्धसे श्रपार जन धनक्रा नाश म्लेच्छं परिचिमी 


देशोमे होना सम्भव है, भगवान्‌ ही खेर करगे। 
ग्राज सरतो श्रलसी तेल चना भ्ररडमे तेजी. 
भ्रावेगी । ता० १७ सोमवार--चांदी श्रलसी 


गुड खांड तेल शेयर श्ररंडामे , ्रच्छी तेजी 


भ्रावेगी । यहां कोई श्रकल्पित श्रनिष्ट घटना. 
भी घट सकती है । ता० १८ नवम्बर मंगलवार 


--ग्रनाज मन्दा, रुदं चांदी श्रफीममे मोटी 
तेजी । ग्राज चांदी गुड खांड सरसों तेलमात्र 


रोयर श्ररंडामे मोटी तेजी । ता० १६ बुधवार- ॑ 
चांदी गुड खाड सरसों खल तेल शेयर चना 
प्ररंडामे दिलघुश तेजी भ्रायेगी । ता० २०. 


गुरवार--चांदीमे मन्दा होकर तेजी, गड ॒खांड 
मं मन्दी, सरसों श्रलपी तेल शेयर श्ररडामें 


भ्राज चांदी चना श्ररंडां मन्दा होगा, गुड खांड 











क तेल ोयरमे श्रच्छी तेजी श्रायेगी। ता० 
२२ शनिवार--चांदी गुड खांड मन्दा होकर 
तेज होगा चना व॒तेल पदार्थों भयंकर तेजी 
श्रायेगी । ता० २४ सोमवार-ग्रनाज मन्दा, 
गुड खांड तेज । ता० २५ मंगलवार चांदी 
मन्दी, चना खुलते मन्दीमे खरीदो मोटी तेजी 
भ्रायेगी, सरसों श्रलसी तेल दोयरमे दिलखुश 
तेजीका उदछाला श्रायेगा । ता० २६ बुधवार-- 
चांदी खांड गुड़ मन्दा होकर तेज बन्द होगा, 
सरसों श्रलसी तेल चना तेज होकर २ बजेसे 
मन्दे चलेगे । ता० २७ गुरूवार--भ्राजे चदी 
गरड खांड चना श्ररंडा मन्दा होकर तेज जायेगा । ` 
सरसों खल श्रलसी तेल शेयर खुलते बाजारमे 
२-२३ बजे तक मोटी तेजी, फिर मन्दा बन्द 
होगा । ताऽ २८ शुक्रवार--चादी खांड गडय 
भच्छा मन्दा प्राकर ३ बजेसे तेजी चलेगो, 
सरसो खल तेल शेयर भ्ररंडामें भ्रच्छी तेजी 
11 २९ शनिवार--चांदी मन्दी 
१ तेज बन्द होगी, गुड़ खंडन भ्रच्छी मन्दी, 
स्तां खल श्रलसी तेल शेयरभे दिल-खुश तेजी 
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ता. १ दिसम्बर ८० श्राज चांदी गड मन्दा 

^ होकर तेज बन्द होगा, सरसों खल अ्रलसी तेल 
| रोयर श्ररंडाभे ग्रच्छी तेजी श्रायेगी। ता०२ 
मगलवार- सोना चांदी तेल गृड़ खां डमे मोटी 
तेजी भ्रायेगी । ता० ३ बुषवार--चादी गुड 
चना श्ररंडा तेज होकर मन्दा बन्द होगा । सरसीं 
सल श्रलसी तेल लओेयर घटे भाव लेने वाला ^ 
तेजीमें मोटा लाभ उठावेगा । ता० ४ गुरुवार - 
रुद चांदीमे मन्दा, तेलोमे तेजी । ता० ५ 
गुक्रवार-चांदीमे श्रच्छा मन्दा श्रायेगा । गड 
खांड श्रलसी मन्दी होकर तेज बन्द होगी । 
सरसों खल तेल रोयर चना श्ररंडां खुलते तेज 
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होगा । ता० ६ शनिवार-तेजीकौी 11. 
करेगी । ग्राज चांदी गड मन्दा होकर तेज 
होगा, सरसो खल लसी तेल शेयरमें दिलं ` 
तेजी श्रायेगी । ता० ८ सोभवार- चांदी र ॥ 
खांड उच्छालेमें बेचना लाभदायक होगा । सरी ` र 
श्रलसी तेल शेयरमे दिलखृश तेजी श्रायेगी ॥ ॥. 
ता० € मंगलवार निकट भविष्यमें रुई चांदी 
मे तेजी, भ्रनाज सस्ता होगा । श्राज चांदी गड॥. 
खांड चनम खुलते बाजारसे तुफानी तेजी ॥ 
भ्रयेगी । सरसों खल श्रलसी श्ररड। तेलादि । 
मन्दे होकर तेज बन्द होगे । ता० १० दिसम्बर 
बुधवार--प्राज चांदी गुड खांड तेल शेयर 
सरसों खल भ्ररंडामे खुलते बाजारसे तूफानी 
तेजी चलेगी, चना मन्दा होगा । ता० १९१ 
गुरुवार-रचादौ गुड खांड चनामें खुले 
बाजारसे मोटी तेजी चलेगी । सरसों खल 
श्रर॑ड। घटे भाव खरीदो, मोटी तेजी अ्रायेगी । 
ता० १२ शुक्रवार-चांदी गुड खांड १ बजे 
तक मन्दी, फिर मोटी तेजी बन्द होगे। ` 
सरसों खल चना श्ररंडा खुलते तेजीकीो दौड़ 





















 लगायेगे ॥ ता० १३ शनिवार चांदी गुड खांड 


तेल शेयर खुलते बाजारसे तुफानी तेजी । 
सरसों खल श्रलसी चना मन्दा होकर तेज बन्द 
होया । ता० १५ सोमवार-धनु संक्रांति १५ 
महरी वश्ण मण्डलमें' लगनेसे चांदी गड खांड 
सरसों खल श्ररंडमे दिलु तेजी अयेगी, | | 
मनचाहा लाभ उछावें । भ्रलसी तेल शेयर चना 
तेज होकर भ्रच्छा मन्दा बन्द होगा । ता० १६ 
मंगलवार गुड खांडमे अच्छा मन्दा श्रायेगा। 
चना तेज होकर मन्दा होगा । ता० १७ बुधवार 
-चांदीं गुड खांड चनां तेज होकर मन्दा | 
बन्द होगा, चने मोटी तेजी श्रायेगो । सर सों. 
खल श्रलसी तेल शेयर भ्ररण्डा घटे भाव लेने 


' #\५॥ 1" 





वाला लाम उठायेगा । ता० १८ गुरुवार-- 
चांदी सरसों गुड़ खांड खल चना अरंडामें 
मोटी तेजी । तेल शेयर मन्दे होकर तेज 
होगे । ता० १६- चांदी गुड खांड सरसो 
श्रवसी तेल दोयर खलमे खुलते बाजारसे तेजी 
-की दौड लगायेगे । चनेमे अच्छा मन्दा श्राएगा। 
ता० २० दानिवार- चांदी, गड, खांडमे मन्दा 
प्राकर बन्द समय तेनी। श्रलसी तेल शेयर, 


` चना, श्ररण्डामें तूफानौ तेजी श्रायेगी, मोटा 


लाभ उरावें । यहां कोई राजकोय पाबन्दी 


। सन्देश मी सुननेमें अ्राएगा । ता० २१ दिसम्बर- 
पूणेमासी राविवांरी होनेसे चांदीमें मोटी तेजी 


४७०) ५००) रपएकी नींव धरती है । मृगसिर 


) नक्षत्रका योग उखको तेजीको बल देता है। 


} 


1 1 # ¶ 
+ ११ 


घनु राहि पर बध आनेसे रुई, कपास चांदीमें 
एक बार मन्दीका कटका देकर लाईन पर खड़ा 
करेगी । यहां एक फिर विनाशकारी एटम योग 
बना है जोकि राहु ककं राशि पर श्रौर केतु 
मकर राहि पर स्थित सभी रोष ग्रहंको श्रपने 
गभे समाए हए र । यह भयंकर विनाशका 
कारण वना रहा दै श्रौर संवत्‌ २०३७ क 
साल (वषं) मे फिर वस्तुश्रोकरे ऊचेसे ऊचे 


भावोको श्रागामी ४ भ्रप्रल शनिवार सन्‌ 


१८८१ तक श्रापको दिखलायेगा । श्रागामी 


इस वषंका चौथा चरण जीवनम याद रखने 


योग्य घटनाश्रोको पदा करेगा । जो व्यापारो 


म 0 श्रपनी मनवांदित इच्छाश्रोकी पूत्तिमे निष्फल 
 र्हेरहैवे सावधान हो जां ग्रौर संवत्‌ २०३७ 


॥ ‰# 
भद4 
॥ 
+ + - 


॥ च 


के दोष तीन मासके हारा श्रपनी इच्छाग्रोको 
पूणं करे वरना साप निकलं गया लाठी लिए 
रहे घटना जप्ता परचात्ताप करनेके सिवाय 
क्या मिनलेगा। 

ता० २२ सोमवार-पौष वदी १ कों 
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मकर रारि पर मंगल भ्रानेसे तथा मंगलवारी 
म्रमावस्या ओओर मगलवारी पूनम व मंगल केतु 
का संयोग संसार भरम भयंकर खलवलीका 
कारण बनेगा रुई सोना चांदी तेल घौ श्रलसी 
ऊनमे भयंकर तेजी आयेगी । ता० २४ दिसम्बर 
को चंद्र राहु युति तेल पदाथेमिं भयंकर तेजी 
का कारण बनेगी | ता० २१।२६।२७ को 
कृत्तिका नक्षत्रके संयोगसे भविष्यमे सोना चांदी 
चावलमें श्रच्छी तेजौ श्रायेगी । ता० ३१ 
बुववार-सूयं बुध युति चांदी सोना सरसों 
गड खांडादि तेज, शेय रोमें विशेष तेजी लायेगी । 
जनवरो १६८० .. 
१ जनवरीको गुरु शनिकी युति तेल पदार्थो 
मे भयानक तेजीका कारण बनेभी । पौष वदी 
११ को वृद्धि विशाखा नक्षत्रका संयोग भविष्य 
मे युद्धको चुनौती देता है । चांदी तेल पदार्थो 
मे तेजी लायेगा । ता० ६ मंगलवारी अ्रमावस्या ` 


सूयं चंद्रवचंद्र बुघयुति निकट भविष्यमें सई 


चांदी शेयरकी तेजी करेगी , ता ७ बुधवारा-- 
चंद्र दोन रुदं चादीमे मंदा, गुड खांडमें तेजी 
लायेगा । चंद्र मंगल युति तेजीकारक होगी । 
ता० ५ मकरराशि पर बुधश्रानेसे भविष्ये 
सोना चांदी श्रफोममे तेजी करे, पहले मंदा 
होकर तेजी करेगा । ता० १० शनिवार- 
उतराषाह पर्‌ मूयं श्रानेसे दिनं १३ में गरड 
खांड भ्रनाज तेल मात्र लोहादि धातुम भयंकर ` 
तेजीका कारण बनेगा । ता० १२ जनवरी पौष 
सुदी ७मी को एक से एटमिक योगका जन्म 


होता है किं इससे ९० दिनके भीतर तेलमात्र,. 


गुड खांडादि व चांदीमे श्रकत्पित तेजीका ` 
संयोग बनेगा । ता० १३ मंगलवार मकर 


 संकरांतिका संयोग रेवतो नक्षत्र युक्त हौनेसे 





 नीन मासका व्यापार सन्देश | | ५.4. 
नि => + न -------------------- ~~~ 
वरुण मंडलका संयोग पाय धातु मात्रे तेजी भयंकर तेजी बनी रहेगी । ता० २० जन. मतं 
तथा धान्योका भ्रकल्पित भाव श्रौरसरदीसे वारी पूनम पष्य नक्षत्रका क्षय होना ङ्ख 
फसलोको भयंकर हानि पहुंचेगी । यहं महान्‌ व्यक्तिका निवन चाहता है। श्रि 
मगलवारी श्रमावस मंगलवारी संक्रांति व पनम जित पर सूय ्राना भी इस श्रनिष्ट योग { ॥ 
भौ मंगलवारी होने भयंकर विनाशकारी पुष्टि करता है। बुधका परिचमोदय होनेसै 
वातावरण वना है । ताऽ १४--योगका सुहं शेयरमे मंदा, चांदीमं तेजी । चावल घो तेल 
लय चांदी खाद्य वस्तुमेँं मंदी लायेगा। ता० सरसों दिलखुश तेजी भ्रायेगी । राज पुणिमां | 
१५१।८१ गुरुवारको मंगल परिचिममे भ्रस्त को सूयं मगल बुध केतुका चतुग्रही योग तथा ` 
होनेसे भविष्ये रुम ५०) रुपयेका मंदा वद्र राहु व शुक्र नैपचुन तथा हषंलका ष्टि. ॥ 


लाता है । श्रलसी गुड खांड तेज । नैपुन धनु 


योग भयंकर उथल-पुथल राजनीतिमे भयंकर ` । 
` राशिमे श्रानेसे भविष्यमे रुई कपडे सूतमे पांच उच्छं खलतासे मंत्रिमंडलमें फेरोबदल श्रनिष्ट ॥ 
मासमे मयंकर तेजीका निमित बनेगा, श्रक- 


संयोग होगे । भ्रासौजसे पौष पूनम तक्र एक 
स्पित, तेजी भ्रायेगी । ता० १६ शुक्रवार-- नया रिकाडं बनेगा । भगवान्‌ मजन ही शाति 
` भविष्यमे मूग मोठ उडद तेज होगे । गुड़ मंदा 


| ला सकता है, श्रन्यथा संसार जीवन मरणका. 
होगा । फागुन तक सोनम मोटी तेजी रहेगी । 











कारण बनता रहैगा । बीमारीके कारण अधिक 
ता० १७ शनिवार हस्त पर गुरु भ्रानेसे गड खुलासा नहीं लिख सका इसलिये पाठकगणः 
लाड तेलमें शीघ्र मंदा होगा । यहां चांदीमे भी ` क्षमा करेगे। 
चेतावनी | 
सोना चांदी तांबा जस्ता पीतल रुई कपास पाट सूत रेशमीधागा काली मिचं एरण्डा विनीला 


सीगदाना रमतिल्ली तिल सरसों उड्द मूग मोठ रमास (लोबिया) मटर (बटला) तुश्रर ( प्रहर) 
ना मसूर देशीघी गेहूं गभ्रार ज्वार बाजरा मक्का चावल शेयसं पोस्ता जीरा मेथी श्रजवा$्न संठ 





सोफ हल्दी धनियां लालितं गुड खांड लहसुन प्याज पोस्ता भ्रालू अ्रादिमेते किसी एक वस्तुकी हाजर 
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 ज्योतिष्मतीके ग्राहकोको शुभ सूचना 


` ई पाठकोकी बेहद माग पर गत॒ २३वं वषेसे एक प्रनोत्तर विभाग स्थापित किया गया । 
| 1 इसका कायंभार हमने भ्रपने परम स्नेही श्री म्रमरचन्दजी ज्यो० के सुपुत्र चि० महदा चन्दकरो 

> सोपाथा। प्रथम श्रंक पर ७२२, द्वितीय श्रंकत पर ८०४, तृतीय भ्रंक पर ४१२ व चतुथं ग्रंक 

(८ पर & १४ प्रडनकर्ताभ्नोके पत्र (कूपन) प्राप्त हुए । यह्‌ “ज्योतिष्मती के प्रति रुचि व प्रदनोत्तर 

विभागकी कार्यक्रशलताका प्रमाण है। 

 † कुलक प्रदन बिना कूपन व विना स्पष्ट पतेके होनेसे उत्तर नदियिजा सके । कपत 
९, की श्रवधि अ्रगले शंक प्रकाशित होने तककी ही होगी । 

| एक कपन पर एक प्रनका उत्तर बन्द लिफाफेमे भेजा जाता है । उत्तरके लिए ३५ 

पैसेका डाक टिकट ओओर नीचे दाहिनी श्रोर छपा कूपन काटकर निम्नाकित पते पर <.पकं { 


करे । 

नित्य श्रनेकों प्रन कपन राते है उन सवका तत्काल उत्तर नहीं दिया जा सकता । . (( ॥ 
एकमे डढ मास तक प्रस्नकर्ताको श्रपने उत्तरकी प्रतीक्षा करनी चार्िएु । इस अद्धुके कूपन 
२५ दिसम्बर १६८० तक ही स्वीकार किये जागे । 








प्रदनोत्तर कपन भेजनेका पता-- (^ 
पं श्री श्रमरचस्द महेशचन्द उयोतिषी ५/१ ति 

# $ (जयोतिष्मती-प्रदनोत्तर विभाग) ५; म (वषं २४ग्रक १ 
7 पंगलवाडा, जोधपुर (राजस्थान) | रौ प्रदनोत्तर कूपन ई 
+ 





ध जह ठ 
गोरधनकी परकम्मा 


परकम्मा दईन दई गिरि कौ नयना कहु भ्रौरके ग्रौरभये। 
 निरख्यौ परल्यौ ्रज लौं जौ कलु जग में निगृरे सिग भूलि गये । | 
` ब्रज की बन-विथिन मांहि गुसे विगसे जु बसन्त के तत्त छये । 
तिन सौ मन की श्रंखियान बये नित राधिका-माधधव रूप नये॥ १॥ 
श्र्थ- लिस दिनसे मैने श्रीगोवधनगिरिकी, परिक्रमा दी है उस दिने मेरी दृष्टि बदल 
गह है । भ्राज. तक संसारमे मेरी इन ग्राखोने जो कछ देखा, भ्रोर परखा उत्त सबको ये भूल गई ॥ 
व्रजके जंगलकी, गलियोमे वसन्तमे घनी विकरित लता अरर वृक्षके जो तन्तु छये हुए हैँ उनसे 
तेरे मनकी आंखोने राधिका-माधवके नये-नये स्वरूप गढ लिये॥१॥ | 


4 ह --फवि पुण्डरीक सम्पूणदत्त मिश्र 








| 








(८ ( ८८ पृष्ठा शेष) जो.भी श्रद्धालुजन राग देष मद मोह लोभे विमुख होकर एक वार भीं 


॥ शरणमे चला जाता है उसकी सभी विष्नवाधाषएं समाप्तं हौ जाती है । श्रीदुर्गा सप्तरातीके 
ते मरध्यायमें मानि ्रपने श्रीमुलसे प्रतिज्ञा की है । 

# ए{सस्तवेश्च सां निर्यं स्तोष्यते यः समाहितः । 

4 तध्याऽहं सकलां वाधा नाशयिष्यास्यसंशयम्‌ ॥ 

। उदल्गानशेषास्तु॒ = सषहामारोदस्‌ङ्मकास्‌ । 

# दशा विदिधमत्यातं महात्म्यं शखयेन्मस ॥ 

प्र ग्रहपीडा चोग्रास्त्‌ सहास्स्यं शणुयह्सस्‌ । 






_. उपसगा शमं यान्ति ग्रह ई  उषक्षगां शसं यास्ति ग्रहपीडाश्च दारुणा ॥ 





हिमाचल प्रान्तीयजङ्क्तितिपीलठोपे विङ्वकल्याणयज्ञानुष्ठान 


। भारत घमेप्रधान देर है, इसमे धमनिरपेक्षता या श्रनीर्वरनादी कस्यूनिज्म कभी सष्ल 
नही हो सकेगा । श्राज भी{्रनेक धािक स्थलोमे सहल्चण्डी शतचण्डी विदवकल्याण ` महायज्ञो का 
शआ्रयोजन हो रहा दै। कांगड़ाके सिद्ध चामुण्डा-पीरमें प्रतिवषं नवरात्रौमे वि्वकल्याण महायज्ञ 
गत २० वषसि बरावर होता है। श्रभो-प्रभी दयामालय (शिला) कै समीप श्रीतारादेवीपीठमं 
(नवराचोमे) रतचण्डी यज्ञका भ्ामंत्रणपत मुभे प्राप्त हृश्रा है। इसी प्रकार चण्डीगढ्के समीप 
पज[अ-हरियाणा-ड्माचलके संधिसंगपस्यलके शक्तिपीठ श्रीमनपादेवी क्षेत्रभेँ तरुण तपस्व श्री चन््र- 
स्वरामोजीने विङ्वकल्याणाथं सहृख वण्डी महायज्ञ इषी शारदीय नवरात्रमे विशालल्पमे सम्पन्न 
करनेको योजना बनाई है । इस' महायज्ञे सम्मिलित होनेका विशेष निमंत्रण दो मास पूवं स्वामीजी 
ने मुदे दिया था, किन्तु शारीरिक भ्रस्वस्थता श्रौर इस ^नववर्षाङ्क' प्रकाशन कायेमे व्यस्त 
रेके कारण मँ केवल प्रारम्भ श्रौर पूर्णाहृतिङे समय ही श्रीमनसादेवी मके श्रीचरणोमें उपस्थित 
रहं सक्र गा । श्री चन्द्रस्वामीजीका शुभनाम तो मे विगत ५-६ वर्वोसे सुनता था, परंतु साक्षात्परिचय 
कासुप्रतसर गतवषं भ्रापने स्वयं सोलन पधारकर दिया । मु यह जानकर प्रसन्नता हई कि श्राप 
दर्तिया पीताम्बरापीडके परमशाक्त राष्ट करुलगुर परमपूज्य मणिपुरवासी वनखण्डेडवर श्रीस्वामीजी 


` महाराजके कृपापात्र एक शिष्य है । राष्टरकरुलगुर स्वामीजी एक श्रलौकिक विभूति थे उनके 


इषापरसादसे श्री चन्दर स्मामीजीने विदेशो भौ घरच्छी स्याति प्राप्त कौ है । विदेशं रहकर भी ` 


भराषने चाय शौर विदेशी श्र्ेजी भरौपविका कभी सेवन नहीं किया । वहां भी प्रायुर्वेदका महत्व 


स्थापिते किया । सुना है करि श्नीचन्दरस्वामी हर नवरात्रमे निराहार मौन रहकर साधना करते भौर 
भ्रति विश्वकल्याणाथं क्रिसी प्रधान शक्तिपीठमे महायज्ञ करवाते है । करई सहखचण्डी शतचण्डी! 


` श्रयोग करवा चुके है । इसी श्रध्यात्मदाक्तिके बल पर देशविदेशके राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों तकसे 


भ्रापका स्तेह सम्पकं है श्रौर उनको भारतीय श्रव्यात्मवादकी श्रोरं प्रेरित करक माकी शरणमे 


। लानेका प्रयत्न करते है । यदि वर्तमान भ्रासुरी शक्ति-सम्पन्न मोहमदिराग्रस्त राष्टरनायक साकी 


शरणमे जाकर “उशरचरितानां तु वघुधैव शुटुम्बकभू' की ऋतम्भराभ्रज्ञा प्राप्त कर लें तो व 


। भ्रपना कल्याण तो निदवचृयरूपेण करेगे ही, साथ हौ विरवको भी विनादयके मुखम जानेसे बचा लेगे । 


स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मागे महीं महीशाः । 
गोत्राहमणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकास्समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥ 


7लिन दि. १०-१०-८० हरदेव शर्मा त्रिवेदी 
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धाप्रित १८५५ . ` _ ` 


` द्िरदेव शर्मा त्रिवेदी दारो कमारः प्रिर प्रं सोननमे स्कर ज्पोतिष्यत्ती निक्गतन, सोलन प्रका ‡ । 
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